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भाग - खण्ड 4 
[ PART III - SECTION 4) 


सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश , विज्ञापन और सूचनाएं 

सम्मिलित हैं 


[Miscellaneous Notificaticns incjuding Notifications, Orders , Advertisements and 

Notices issued by Statutory Bodies ] 


भारतीय स्टेट बैंक 


केन्द्रीय कार्यालय 


स्टेट बैंक की छत्तीसवीं वार्षिक महासभा के स्थल को 
निम्नानुसार पढ़ा जाए : - -- 

चौड़िया मेमोरियल हाल " 
गायत्रीदेवी का एक्सटेंशन 
सांके टैंक के पास 
वयालिकयल 
बंगलूर - 560003 


वार्षिक महासभा 
बम्बई-400021 , दिनांक 3 जुलाई 1991 

शुद्धि पत्न 
सं० सभी सम्बद्ध व्यक्तियों को सूचित 
किया जाता है कि दिनांक 22 जून , 1991 के राजपत्र में 
यया उदितावा गनूर में गुरूवार दिनां 25 जुलाई, 
1991 को अपराह 4 . 00 बजे आयोजित होने वाली भारतीय 
1 -- 159GI / 91 


एम० एन० गोइपोरिया 


अध्यक्ष 


( 2417) 
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[ भाग III... - 4 
- : - - - -- - - - - - - - 
भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान 

मद्रास- 600034, दिनांक 27 जून 1991 
बम्बई-40000 5, दिनांक 20 मई 1991 

( चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ) 
सं० 3 डब्ल्यूसीए ( 4)/ 2191- 92 - - चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार 
विनियम 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में एसद 

सं0 3 - एस०सी०ए० ( 4 )/ 1/ 91 - 92 - - चार्टर्ड प्राप्त 

लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 18 के अन सरण 
द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखा 

में सारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त 
कार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा 1 ( अ ) 

लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर 
द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय 

से मृत्यु हो जाने के कारण निम्नलिखित सदस्यों का माम 
चार्टई प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता 

उनके आगे दी गई तिथि से हटा दिया है । 
रजिस्टर में से मृत्यु हो जाने के कारण निम्नलिखित सदस्यों का 

- -- - - - - - - - - 
नाम उनके आगे दी गई तिथि से हटा दिया है । 

ऋ० सदस्यता नाम एवं पता 

दिनांक 
क्र० सदस्यता नाम एवं पता 

दिनांक 

सं० सं० 
सं० सं० 
1. 16637 श्री रामनिवास बी० बांगड़ 20- 10- 90 1. 387 श्री के० रामाचन्द्रा राव , 

24 - 3 - 91 
बैंक आफ महाराष्ट्र के सामने , 

इभिसपेटा , 
किराना चावड़ी , 

राजामहेन्द्रावरम 
औरंगाबाद- 431001 

2 , 1124 श्री के . रामानाथन , 

2 - 11 - 20 
2. 41505 श्री महेश अमृतलाल शाह , 6 - 09 - 90 

" भवानी ", नं0 5 , 5 स्ट्रीट , 
भीड़ बाजार , 

गोपालापुरम , 
भुज - 370001 

मद्रास + 600086 
___ सं० 3 डब्ल्यूसीए ( 4 )/ 1/ 91- 92 - चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार 

3. 2930 श्री दी वी० सुन्दराराजन , 9- 12-90 
विनियम 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में एसद्वारा 

___ 27, कैथेट्रल गाईन रोड , 
यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधि 

मद्रास - 600 034 
नियम 1949 की धारा 20 उपधारा 1 ( अ ) द्वारा प्रवत्त 481225 श्री एम० आर० नागप्पा , 3 - 12 - 80 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्ट प्राप्त 

251, अपर्णा, 2 मैन, 17कास , 
लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर . 

माल्लेश्वरम , 
में से मत्यु हो जाने के कारण निम्नलिखित सदस्यों 

बंगलोर- 560003 
का नाम उनके आगे दी गई तिथि से हटा दिया है । 

सं . 3 - एससी०ए० ( 4 )/ 2/ 91 - 92 - -चाई प्राप्त 
क्र० सवस्यसा नाम एवं पता 

दिनांक लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 18 के अनुसरण 
सं० संख्या 

में एतद्वारा यह सूचित क्यिा जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त 

मेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा 
1 2 

( 1 ) ( क ) द्वारा प्रदस अधिकारों का प्रयोग करते 

हए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद 
1. 564 श्री श्यान मेकलीन मोग , 25 - 12 - 90 ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से मत्यु हो जाने के 
पेटीट सेन्टीयर, सेंट जान , 

कारण निम्नलिखित सदस्यों का नाम उनके आगे दी 
जेरसी, चैनल आयलैण्ड, 

गई तिथि से हटा दिया है । 
सेंट्रल - 62339 
यूनाइटेड किंगडम क्र० सदस्यता नाम एवं पता 

दिनांक 
2. 5686 श्री वी० एच० किशनादवाला, 20- 391 स० संख्या 

66 -- ए , पोदार वर्स , 
3रा माला, 

3 
109, पारसी बाजार स्ट्रीट , 

. 1807 श्री टी० एस० रंगानाथन , 11 - 4 - 91 
बम्बई- 400001 

3 , थिएवेंगडम , स्ट्रीट, 
एम० सी० मरसिम्हम , 

आर० ए० परम , मडावल्ली , 
सचिव 

मद्रास - 800028 


- 


- - - - - - 


- - 


- - - 
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- - 


12 


3 . 


29 - 3- 91 


2- 4-91 


___ 1 2 3 
2. 9375 श्री वाई० वी० कृष्णा राव , 

59 - 7 - 12, रामाचन्द्रानगर, 

विजयावाड़ा - 520008 
3. 11576 श्री के० शिवासामी , 

38 , हुजुर रोड , 
कोयम्बटोर - 641018 


3 - 4 - 91 


2 - 5 - 91 


8 - 4 - 91 


4. 25275 श्री पी० मनिकापसागम , 

227 - ए , सेनकासी रोड, 
राजापलायाम -- 626117 


4. 19553 श्री रामजी एस० , एफ०सी०ए० , 

फाइन शियल कन्ट्रोलर , 
अल जलाफ ट्रेरिंग , 
पी० ओ० बाक्स 46193, 
आबू धाबी, 

यू०ए०ई० 
5. 21332 श्री जोशी एच०जी०, 

ए०सी०ए०, 
एच० नं0 1609, महादेसगली , 

बेलगांव - 590002 
____ 6. 22326 श्री जगदीश भाई एन० डावे , 

एफ० सी० ए० , 
14, समुदा मुवाली स्ट्रीट 
मद्रास- 600003 


5 - 4 - 91 


3 - 4 - 91 


दिनांक 28 जून 1991 
सं० 3- एस०सी०ए० ( 5)/ 2/ 91 - 92----इस संस्थान की 
अधिसूचना सं0 3 - एस ०सी०ए० ( 4 )/ 8/ 90 - 91 दिनांक 
1 दिसम्बर, 1990 , 3 - एस० सी० ए० ( 4 )/ 8/ 87 - 88 
पिनांक 30 दिसम्बर, 1987 और 3 - ई०सी०ए० ( 4 )/ 
4 / 90 - 91 दिनांक 10 नवम्बर, 1990 , के सन्दर्भ में 
पार्ट प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विमियम 
20 के अनुसरण में एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है 
कि उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त अधि 
कारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टई प्राप्त लेखाकार 
संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्न 
लिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गई तिथि 
से स्थापित कर दिया है । 


7 . 23960 श्री सोमास्कन्दन के ० 

ए० सी० ए० 
नं० 12, जयशंकर स्ट्रीट , 
वैस्ट मम्बालम , 

मद्रास- 600033 
8. 25096 श्री कृष्णा मोहन जी०, 

ए० सी० ए० , 
एसिस्टेंट सेक्रेटरी, 
ए०पी०एस०आर०टी०सी० 
( ईटीएण्ड सी०सी०एस० ) लि . , 
आजमाबाद, पी०बी० नं० 1819, 
हैदराबाद - 500020 


8 - 4 - 91 


नाम एवं पता 


पिनाक 


क्र० सदस्यता 
सं० संख्या 


12 


3 


1 - 4 - 91 


1. 


9 - 4 - 91 


6725 श्री कृष्णास्वामी आर० , 

एफ०सी०ए० , 
15, सीकरसामी स्ट्रीट , 
पालाथोप , माइलापोर , 
मद्रास- 600004 


9. 28069 श्री थोमस जोर्ज पी०, 

ए०सी०ए० , 
पी० ओ० बाक्स - 51014, 

दुबई - यू०ए०ई० 
10. 54749 श्री रामा कृष्णा सासनापुरी , 

ए०सी०ए०, 
सी - 68, माधानगर , 
युसुफगुडा , 
हैदराबाद - 500038 


1 - 10 -90 


2. 18580 


1 - 4 - 91 


श्री पेरूमल रेडी टी० , 
ए० सी० ए० , 
मैनेजर, यूको बैंक, 
169, थम्बू चेट्टी स्ट्रीट, 
मवास -600001 


एम०सी०मरसिम्हन , 


सचिव 


3. 19409 श्री जयाकृष्णा आर०ए०सी०ए० 11 - 4- 91 

5812, सेंट्रल ड्राइप , 
एषरट , उब्ल्यू०ए०-98204, 
( यू० एस०ए० ) 


कामपुर- 208001, दिनांक 4 जून 1991 
सं० सी०सी०ए० ( 4 ) ( 2 )/ 91 - 92- चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार 
विनियम 1988 के विनर 18 के अनुसरण में एतवद्वारा 
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[ भाग III - सण्ड 


पदेन सदस्य 


यह सूषित किया जाता है कि उक्त विनियमों प्राप्त लेखाकार 
अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा ( 1 ) ( ) द्वारा 
प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय 
पार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने 
सदस्यता रजिस्टर में से मृत्यु हो जाने के कारण 
निम्नलिखित सदस्यों का नाम उमके आगे दी गई 
तिथि से हटा दिया है । 


5 . उप चिकित्सा आयुक्त , 
करावी. निगम , 
पश्चिमी जोन , 
बम्बई । 


6 . श्री डी०एन० तडवेल्कर, नियोजकों के प्रतिनिधि 

श्रम सलाहकार, 
मराठा चैम्बर आफ कामर्स एवं 
उद्योग , 
तिलक मार्ग, 
पूना - 2 


नाम एवं पता 


दिनांक 


क्र० 
सं० 


सदस्यता 
संख्या 


1 


2 


3 


नियोजकों के अतिरिक्त 
प्रतिनिधि । 


__ 1. 


16- 12- 90 


6405 श्री भोला तिवारी, 

ए/ 4 , बिस्कोमाउन कालोनी , 
पटना - 800007 


7. श्री बसन्त लाल शा , 

अध्यक्ष, 
विदर्भ उद्योग संघ, 
महाराष्ट्र बैंक भवन , 
सीताबुर्दी, नागपुर--12 


कर्मचारियों के प्रतिनिधि 


एम सीनरसिम्हन , 

सचिव 


8. श्री हरिभाऊ लम्बट , 
संयुक्त सचिव , 
राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ , 
नाग रोड विद्यानाथ चौक , 
नागपुर । 


कर्मचारी राज्य बीमा निगम 


नई दिल्ली , दिनांक 28 जन 1991 


कर्मचारियों के अतिरिक्त 

प्रतिनिधि 


9. श्री के० एल० बजाज , 

महासचिव , 
भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र, 
6 तानीबाई निवास , 
वडाला स्टेशन मार्ग , 
बम्बई- 44031 


स० वी० 33 ( 13 )-10/ 90- स्था ० - 4---कर्मचारी राज्य 
बीमा ( साधारण ) विनियम , 1950 के विनियम 10 
के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 
( 1948 का 34 ) की धारा 25 के अनुसरण में तथा 
निगम की अधिसूचना संख्या : वी० 33 ( 13) -- 10/ 84 -- 
स्था - -- 4 विमांक 1 - 5 - 1987 का अतिक्रमण करते 
हए कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अध्यक्ष इसके द्वारा 
महाराष्ट्र क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय बोर्ड का पुनर्गठन करते हैं । 
जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे अर्थात : - -- 


10. श्री ए०एस० कास्लीवाल , राज्य के निवासी 
अध्यक्ष , 

करा०बीमा निगम के 
मै० एस कुमार इण्टरप्राइजिज , सदस्य , 
( साइन फैन्स० ) प्रा०लि०, पदेन सदस्य 
निरंजन भवन , 99 मैरीन ड्राइव , 
बम्बई- 400002 


अध्यक्ष 


1 श्रम मंत्री , 

महाराष्ट्र सरकार । 


यही 


उपाध्यक्ष 


१ लोक स्वास्थ्य मंत्री , 
महाराष्ट्र सरकार । 


11. श्री एस० के नन्दा , 

महासचिव , 
भारतीय नियोजक संघ, 
थल एवं जल सेना भवन, 
148 महात्मा गांधी मार्ग , 
बम्बई - 400023 


सदस्य 


3. सचिव ( श्रम ), 

उद्योग , ऊर्जा एवं श्रम विभाग, 
महाराष्ट्र सरकार । 


4. आयुक्त , 

कर्मचारी राज्य बीमा योजना , 


राज्य में कर्मचारी राज्य 
बीमा योजना के सीधे 
प्रभारी अधिकारी 
पदेन सदस्य 


12. प्रोफैसर वी० बी० कामथ , 

" हीरा महल ", 
171 शिवाजी पार्क , मार्गनं05, 
बम्बई- 400016 
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- 


21. वैद्य श्री बी के पाध्या गु गजर, चिकित्सा हितलाम 

9 - नबंद। निवास , टोपी वाला वादी , परिषद् के सदस्य 
गोरेगांव ( पश्चिम ) , बम्बई - 400064 पदेन सदस्य 


13. श्री जी०वी०चिटनिस , 

राज्य के निवासी 
महासचिव , 

करा०मी० निगम 
ऐटक की महाराष्ट्र राज्य समिति , के सदस्य 
17 वाल्वी भवन , डा . अम्बेडकर पदेन सदस्य 
मार्ग , 
परेल नाका , बम्बई- 400012 


सदस्य - सचिव 


22. क्षेत्रीय निदेशक , 

कर्मचारी राज्य बीमा निगम , 
बम्बई । 


वही 


14. श्री वसन्त खानोलकर , 

महासचिव , 
फैमिकल मजदूर सभा , 
115 - सत्यगिरी सदन , 
दादा साहेब फाल्के मार्ग , 
दादर, बम्बई - 400014 


दिनांक 28 जून 1991 
सं० टी - 11/13/3/ 90 -बीमा -3 - कर्मचारी राज्य बीमा 
निगम ने 6 - 3 - 1991 को सम्पन्न बैठक में निम्नलिखित 
संकल्प अंगीकार किया जो सभी संबंधित को सूचना के 
लिए प्राकाशित किया जाता है : 


वही 


संकल्प 


15. डा० ए० जे० शैलट , 

225 - ए , शिवाजी नगर, 
एन० एम . जोशी मार्ग, बम्बई 


वही 


16. सचिव , 

महाराष्ट्र सरकार, 
चिकित्सा शिक्षा एव औषध विभाग , 
बम्बई । 


" पूर्व संकल्प दिनांक 14--12 - 1980 का अतिक्रमण 
करते हए यह संकल्प किया जाता है कि देय अंशदान 
की राशि आदेशद्वारा निर्धारित करने के लिए धारा 
45 - क के अधीन निगम की शक्तियों का प्रयोग 
निम्न प्रकार किया जाएगा : -- 


(i ) महानिदेशक, बीमा आयुक्त और संयुक्त बीमा 

आयुक्त द्वारा भारत में कहीं पर स्थित कारखाने 
स्थापना के संबंध में , 


चिकित्सा हितलाभ 
परिषद के सवस्य 
पदेन सदस्य 


17. श्री एस ० वी० गोले 

महासचिव , 
भारतीय राष्ट्रीय म्युनिसिपल एवं 
स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ 
कामगार कार्यालय , 
लैमिंगटन मार्ग, टोपीवाला लेन , 
बम्बई- 400007 


( ii ) क्षेत्रीय निदेशक द्वारा उसके क्षेत्र में स्थित 

कारखाने स्थापना के संबंध में , 


( iii ) निदेशक / संयुक्त क्षेत्रीय निदेशक/ संयुमत क्षेत्रीय 

निदेशक प्रभारी/ उप क्षेत्रीय निदेशक और सहायक 
क्षेत्रीय निदेशक द्वारा उसके प्रभार क्षेत्र उसके 
क्षेत्र/ उसके उप क्षेत्र में स्थित कारखाने 
स्थापना के संबंध में " । 


वही 


18 . डा० हर्षवर्धन गौतम , 

संयोजक , क०रा०बी०कक्ष , 
भारतीय मजदूर संघ, 
25-- अबाहिम मैनसन , 
डा० अम्बेदकरमार्ग ,परेल , 
बम्बई- 400012 


कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( यथास पोधित ) 
की धारा 7 के अधीन अधिप्रमाणित 


वही 


19. डा० ( श्रीमती ) ललिता राव , 

" कैलाश " 141 -सियोन ( पश्चिम ), 
बम्बई - 400022 ( महाराष्ट्र ) 


__ संख्या टी - 11/ 10/ 1/ 90 - बीमा - 3 - सामान्य सचमा के 
लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य मीमा 
निगम ने 6 - 3 - 91 को हुई बैठक में गर्मचारी राज्य बीमा 
अधिनियम की धारा 85 - ख के अधीन नियोजकों से हनि 
के उदग्रहण तथा वसूली के लिए 14 मई, 1983 के भारत 
के राजपत्र के भाग - 3, अनुभाग - 4 में अधिसूचना संख्या 
एन - 4/ 13/ 2/ 82 - बीमा - 3 दिनांक 29 - 4 - 83 के अधीन 
यथा प्रकाशित निगम के संकल्प में उल्लिखित अधिकारियों 


20 . डा० जे०जी० जोगीवासानी 

डी० ए०एस०एफ० 
154, जोरबाई वाविया मार्ग, 
परेल , मम्बई - 400012 
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के अतिरिक्त निगम के अन्य अधिकारियों को भी निम्न 
अनसार शक्तियां प्रत्यायोजित करने का निर्णय किया है : 


प्रवत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 - 7 - 1991 
ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 
95 - क तथा हरियाणा कर्मचारी राज्य बीमा नियम 
1953 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ हरियाणा राज्य में 
निम्नलिखित क्षेत्र में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर 
लागू किए जाएंगे । 


"यह भी संकल्प किया गया कि यथा संशोधित 
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 की धारा 
85 ( ख ) के अधीन नियोजक ( कों ) से हर्जाने के 
उपग्रहण तथा वसूली की शक्तियों का प्रयोग निगम 
के संकल्प दिनांक 19 - 2 - 83 में यथा प्राधिकृत 
अधिकारियों के अतिरिक्त उपक्षेत्रीय कार्यालय 
के प्रभारी संयुक्त क्षेत्रीय निदेशक द्वारा भी किया 
जाए " । " 


अर्थात् 


हव बस्त सं० 


जिले का नाम 


क्र० राजस्व ग्राम का 
सं० नाम 


श्रीमती कुसुम प्रसाद, 

महानिदेशक 


1 . मालपुरा 


295 


रिवाड़ी 


2 . जोनियावास 


296 


रिवाड़ी 


3. कपरीवास 


290 


रिवाड़ी 


नई दिल्ली , दिनांक 19 जून 1991 


सं० यू -16/ 53/ 90 - चि० - 2 तमिलनाडू - - 
कर्मचारी राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम , 1950 के 
विनियम / 105 के तहत महानिदेशक की निगम की शक्तियां 
प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 
दिनांक 25 - 4 - 1951 की हुई बैठक में पास किए गए 
संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आवेश संख्या : 
102जी दिनांक 23 मई , 1983 द्वारा ये शक्तियां 
भागे मझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा रा० टी० 
मोहम्मद गोस्से , 143, सटेरलिंग रोड, मद्रास - 34 की 
तमिलनाड में मद्रास केन्द्र के लिए बोमाकृत व्यक्तियों की 
स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण पत्र की सत्यता 
संदिग्ध होने पर आगे प्रमाण पत्र जारी करने की प्रयोजन 
के लिए 01 - 4 -1991 से 31 - 3 - 92 तक या किसी पूर्ण 
कालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यभार ग्रहण करने तक 
इनमें से जो भी पहले हो , मौजूदा शो पर मानकों के अनुसार 
मासिक पारिश्रमिक की अदायगी पर चिकित्सा अधि 
पारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता 


___ सं० एन--1,5/ 1 3/ 4/ 2/ 89.- यो एवं वि० -- - ( 2 ) 
कर्मचारी राज्य बीमा सामान्य विनियम - 1950 के विनियम 
95- क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 
( 1948 का 34 ) की धारा - 46 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
के अनुसरण में महानिदेशक ने 1- 7 - 91 ऐसी तारीख के रूप 
में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम - 95 क तथा हिमाचल -- 
प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम - 1977 में निर्दिष्ट चिकित्सा 
हितलाभ हिमाचल प्रदेश राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में 
मीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जायेंगे । 
খা । 


हद बस्त सं० 


जिले का नाम 


कर राजस्व ग्राम का 
सं० नाम 


1 . नांगल साकेती 


141 


सिरमौर 


2. ओगली 


140 


सिरमौर 


म० कृष्ण मोहन सम्सना 

चिकित्सा आयुक्त 


3. रामपुर अष्टान 


139 


सिरमोर 


4 . जोहरान 


138 


सिरमौर 


नई दिल्ली , दिनांक 1 जुलाई 1991 


5. मोगी नन्व 


142 


सिरमौर 


सं० एन - 15/ 13/ 16/ 2/ 85 - यो० एवं मि . --- 
( 2 ) कर्मचारी राज्य बीमा सामान्य विमियम - 1950 के 
विनियम 95 - क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधि 
नियम 1948 ( 1948 21 34 ) की धारा - 48 ( 2 ) द्वारा 


अ० १० जुनेजा, 
निदेशक ( योजना एवं विकास ) 
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क्षेत्रीय कार्यालय 


7. श्री पी०एस० गिल , मैसर्ज सर्वजीत मशीन 

बटाला । 


दूरण , 


चण्डीगढ़, दिनांक 26 जून 1991 


विनियम 10 -ए ( 1 ) (इ ) के अधीन 


सं० 12 वी0 34/13/ 2/ 86 - - प्रशा -- - कर्मचारी राज्य 
मीमा ( सामान्य ) विनिमय , 1950 विनियम 10 - ए के 
अन्तर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष, क्षेत्रीय 
मोडं पंजाब ने बटाला क्षेत्र ( जहां कर्मचारी राज्य बीमा 
अधिनियम 1948 का अध्याय 4 व 5 पहले से ही लागू है ) 
की स्थानीय समिति का पुनर्गठन दिया है । इस समिति में 
निम्नलिखित सदस्य होंगे । यह समिति अधिसूचना जारी 
होने की तारीख से प्रभावी होगी । 


8 . श्री करतार सिंह, 

महासचिव , आयरन एण्ड स्टील परबरज यूनियन 
( रजि . ), बटाला (ए . आई. टी . यू . सी . ) 


9. श्री अजीत सिंह, 

महासचिव , 
जिला मैटल फैक्टरी परकरस यूनियम , ( रजि . ) 
( बटाला ) (सी०आई०टी०यू० ) 


अध्यक्ष 


मिनियम - 10 -ए ( 1 ) (ए ) के अधीम 


1. उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट 


बटाला । 


10. श्री जवाहर लाल, 

महासचिव , 
मकैनिकल वरकरज यूनियन ( रजि० ), 
मटाला (बी०एम०एस० ) 


सदस्य 


विनियम 10--ए ( 1 )( एफ ) 


विनियम 10- ए (1 ) ( बी ) के अधीन 
2. जिला, श्रम व सुलह अधिकारी, 

बटाला । 


सवस्म सकिन 


विनियम 10-ए ( 1) ( सी ) के अधीम 


11. प्रबंधक 

स्थानीय कार्यालय , 
कर्मचारी राज्य बीमा निगम , 
मजदीक बस स्टैण्ड, बटाला । 


3. ( 1 ) सिविल सर्जन , गुरदासपुर 


( 2 ) प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, कर्मचारी राज्य 

बीमा केन्द्र , बटाला । 


एस० एस० अवरोध 
क्षेत्रीय निदेशक 


विनियम 10 -ए ( 1 ) ( डी ) के अधीन 


4 . श्री महेन्द्र सेन गुप्ता, महासचिव 

फैक्टरी एसोसिएशन , बटाला । 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड 


मई दिल्ली- 110001, दिनांक 04 जुलाई 1991 


5. बी०एम० गोयल 

सचिव फाउण्डरी मैन्युफैक्चरस एसोसिएशन , 
बटाला । 


सं० के - 14011/ 13/ 85- रा० रा० क्षे० यो० पोर्ट 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम , 1985 
( 1985 की 2 ) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के 
दिनांक 08 जुलाई, 1985 की अधिसूचना सं० के - 14011/ 


8. श्री रमेश कुमार अग्रवाल , 

न्यू इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन , बटाला । 
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13/ 85 - रा०रा० क्षे० यो० बोर्ड में एतद्वारा आगे निम्न -- 
लिखित संशोधन किया जाता है, मामत : 


श्रम मंत्रालय 
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय 


नई दिल्ली-11000 1, दिनांक 04 जुलाई 1991 


उक्त अधिसूचना में धारा 22 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड 
ब , ग, ष के अन्तर्गत कार्य शक्तियों तथा कर्तव्य से संबंधित मद 
सं० 1 , के अन्त में निम्नलिखित प्रविष्टियां शामिल की 
आए : 


"परियोजना मंजूरी एवं मोनिटरिंग ग्रुप II " 


सं० 2/1959/ डी० एल० आई० / एक्जाम / 89 / भाग - 1 /928- -- 
जहां मैसर्स मोनतारीफ फारमै यूटीकल्स प्रा . लि . एक्स 
ओखला फेस- ।। नई दिल्ली - 110020 ( कोड सं० डी० एल० ) 
4686 ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधि 
नियम , 1952 ( 1952 का 19 ) की धारा 17 की उप - धारा 
2 ( क ) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे 
इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) । 


परियोजना मंजूरी एवं मानिटरिंग ग्रुप का II गठन निम्न 
नुसार है : 


अध्यक्ष 


1 . सबस्य सचिव 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड 


2. संयुक्त सचिव ( वित्त ) 

शहरी विकास मंत्रालय या उनके प्रतिनिधि 


चूकि मैं , वी० एन० सोम , केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त 
इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई 
अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन 
बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक 
बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं , जोकि ऐसे कर्मचारियों के 
लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 के अन्तर्गत 
स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् स्कीम कहा गया है ) । 


सवस्थ 


3. शहरी विकास मंत्रालय 

का प्रतिनिध 


सदस्य 


4. योजना आयोग 

का प्रतिनिध 


सदस्य 


5 . राज्यों तथा संघ क्षेत्र में 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रभारी सचिव 


अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 ( क ) 
द्वारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ 
संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शतों के अनुसार मैं , बी० 
एन० सोम , उक्त स्थापना की उल्लिखित पिछली तारीख से 
प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि 
आयुक्त दिल्ली ने स्कीम की धारा 28 ( 7 ) के अन्तर्गत 
ढील प्रदान की है , 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से 
संचालन की छूट देता हूं । दिनांक 1 - 4 -- 88 से से 31 - 3 - 91 
सक ) । 


संयोजक 


6. वरिष्ठ योजना अभियंता 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड 


अनुसूची -II 


ग्रुप को सौ लाख तक की परियोजनाओं को मंजूर करने तथा 
5 लाख तक की अध्ययन कराए जाने की शक्तियां होंगी । 


भारत के राजपत्र के भाग - IIJखण्ड 4 में 10 -8 - 85 को 
प्रकाशित मूल अधिसूचना सं० - के - 14011| 13/ 85-- 
रा०रा० क्षे० यो० बोर्ड, दिनांक 10 - 7 - 85 को अधिसूचना 
स०- के - 14011/ 13/ 85 - रा० रा० क्षे० पो० , बोर्ड दिनांक 
14 - 12 - 87 द्वारा संशोधित किया गया था । 


1 . उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (पिसे इसमें इसके 
पश्चात् नियोजक कहा गया ह ) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि 
आयक्त, को एसी विवरणियां भेजेगा और एमे लेखा रखेगा तथा 
निरीक्षण के लिए एसी सुविधाएं प्रदान करगा जो केन्द्रीय 
भविष्य निधि आयक्त , समय -समय पर निविष्ट कर । 


2 . नियोजक , एसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3 - क ) के संड- क 
के अधीन समय -समय पर निर्दिष्ट कर । 


के० के० भटनागर 

सदस्य सचिव 


भाग ITI . . . खुण्ड 4 ] भारत का राजपत्र , जुलाई 20 , 1991 ( आषाढ़ 29 , 1913) 

2425 
- - - - - - - - - - - 
3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम 
लंखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा हां जाते है तो यह रद्द की जा सकती है । 
प्रीमियम का संदाय , लसाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का 
संदाय आदि भी हो, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक 
द्वारा दिया आएगा । 

10 . यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख में 
भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर , प्रीमियम का 

संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो 
4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक जाने दिया जाता है तो छट रदद की जा सकती है । 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन 
किया आए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बह 
संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनााब्द स्थापना के सूचना 

11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
पट्ट पर प्रर्दाशत करेगा । 

व्यक्तिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम निद शितों या 
विधिक बारिसों को जो यदि यह छट न दी गई होती तो उक्त 

स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व 
5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का नियोजक पर होगा । 
या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य 
निधि का पहले से ही सदस्य हो , उसको स्थापना में नियोजित 
किया जाता है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य को 12 . उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम को मधीन 
रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करगा और उसकी बाबत आवश्यक आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम 
प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत करगा । निद "शितों / विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक 

माह के भीतर सुनिश्चित करगा । 
6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ 
बढ़ाये जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीम 
कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से अधि किए 

सं० 2/ 1959/ डी०एल० आई०/ एक्शाम / 89/ भाग - I/ 935 
जाने की व्यवस्था करेगा , जिससे कि कर्मचारियों के लिए साम 

जहां मैसर्स दी कलकत्ता मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट 7/ 2, डाय 
हिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनकल हो 

मन्ड हार्बर रोड कलकत्ता - 700027 ( पश्चिम बंगाल ) ने कर्म 
जो उक्त स्कीम के अधीन अनशेय है । 

चारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क ) 

के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे 
7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हए भी इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) । 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन संदय 
राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदय 
होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 

चूकि मैं , बी० एन० सोम , केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त 
चारी के बिधिक वारिस / नाम निशितों को प्रतिकर के रूप में इस बात से संतुष्ट हूँ कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग 
दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करगा । 

अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा 
के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम 

का लाभ उठा रहे हैं , जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी 
8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन 

निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य 
संबंधित क्षेत्रीय भविष्य आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना 

लाभों से अधिक अनुकूल है ( जिसे इ पमें इसके पश्चात् स्कीम 
नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के 

कहा गया है ) । 
हित पर प्रतिक ल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां क्षेत्रीय 
भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन दने से पूर्व कर्म 
चारियों को अपना पष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर 

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 ( क ) 
देगा । 

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय 
भारत सरकार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं० 

एस0 - 35014 ( 80 ) ( 85 ) एस० एस० -- IV ( एस० 
9 . यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन एम - II ) , दिनांक 20 - 01 - 88 के अनुसरण में तथा संलग्न 
बीमा निगम की उस सामहिक बीमा स्कीम को , जिसे स्थापना अनसूची में निर्धारित शतों के रहते हए मैं , बी० एन० सोम , 
पहले अपना चुकी ह , अभीन नहीं रह जाता ह या इस स्कीम के उन स्कीम के ममी उपबंधों के मनाला मउका स्थाना भी 
2 ----159GI / 91 
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[ भाग III - पण 
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- 


और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं , जो विनोक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकल 
13- 4- 1991 से 12 - 4 - 1994 तक लागू होगा जिनमें रहनाजो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है । 
तिथि 12-- 4 - 1994 भी शामिल है । 


अनुसूची -। । 


7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हए भी 
यदि किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन संदाय 
राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदीय 
होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी 
के विधिक वारिस / नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों 
राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करगा । 


1 . उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् नियोजक कहा गया ह ) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि 
आयक्त , को एसी विवरणियां भेजेगा और एसे लेखा रखेगा तथा 
निरीक्षण के लिए एसी सुविधाएं प्रदान करगा जो केन्द्रीय भविष्य 
निधि आयुक्त समय - समय पर निदिष्ट कर । 


2 . नियोजक , एसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की । 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3 - क ) के खण्ड - क 
के अधीन समग -समय पर निविष्ट कर । 


8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन 
सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के 
बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों 
के हित पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां क्षेत्रीय 
भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोवन बने से पूर्व कर्मचारियों 
को अपना अष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्ति - पक्त अवसर बगा । 


3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा 
प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभार का 
संदाय आदि भी हो , होने वाले सभी ज्ययों का वहन नियोजक 
बारा दिया जाएगा । 


9 . यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिस स्था 
पना पहले अपना चुकी है , अधीन नहीं रह जाता है या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति 
से कम हो जाते है तो यह रद्द की जा सकती है । 


4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन 
किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बह 
संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनवाद स्थापना के 
सूचना पट्ट पर प्रशप्त करेगा । 


10 . यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के 
भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर , प्रीमियम का 
संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो । 
जाने दिया जाता है तो छट रदद की जा सकती है । 


11 . नियोजक दवारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निद शितों या 
विधिक वारिसों को जो यदि यह छट न वी गई होती तो उक्त 
स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व 
नियोषक पर होगा । 


5 . यदि कोई एसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापना की 
भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य ह , उसको स्थापना में 
नियोजित किया जाता है तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम 
के सदाप्य के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करगा और उसकी 
बावत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त 
कर गा । 


12 . उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकवार 
नाम निशितों /विधिक वारिसों की बीमाकत राशि प्राप्त होने 
के एक माह के भीतर सुनिश्चित करगा । 


6 . गदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
लाभ बढ़ाए जाने है दो नियोजक सामूहिक वीमा स्कीम के अधीन 
कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समचित C से नदिध किए 
जाने की व्यवस्था करगा , जिससे कि कर्मचारियों के लिए 


बी . एन . सोम , 
केन्द्रीय भविष्य निधि आयक्त 
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पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय 

पाण्डिचेरी 


2. प्रयोग का विस्तार : 

ये नियम सभी नियमित स्थाई / अस्थाई व पुननियुक्त 
पेंशन भोगियों को लागू होंगे । ये नियम उनको लागू नहीं 
होंगे । 


सामान्य भविष्य निधि एवं पेंशन व उपदाम 

और 
अंशदायी भविष्य निधि एवं उपदान 

की प्रथम 

संविधि 
भारत सरकार पत्र संख्या नि० 21 - 5/ 88 / डेस्क ( यु ) 

तारीख 20 - 11 - 89 को 
मानव संसाधन विकास मंत्रालय 


( अ ) विश्वविद्यालय की सेवा में अस्थाई पद पर कार्य 
करने वाला व्यक्ति एक वर्ष की निरन्तर सेवा के बाद , सेवा 
प्रारम्भ करने की तारीख से इस संविधि में निर्धारित सामान्य 
भविष्य निधि एवं पेंशन एवं उपदान योजना के अपने विकल्प 
के अनुसार लाभ पाने का हकदार हो जायेगा । 


( आ ) इस विधि में उपबन्ध विशुद्ध रूप से अस्थाई 
और दिहाड़ी कर्मचारियों , समेकित वेतन पर विशेष शतों पर 
नियुक्त कर्मचारियों और प्रतिनियुक्त कर्मचारियों पर लागू 
नहीं होंगे । अर्धवार्षिता के बाद पुन : नियोजित पेंशन भोगी 
केवल अंशदायी भविष्य निधि के हकदार होंगे । 


शिक्षा विभाग से अनुमोदित 
पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय के नियम ( 198 5 की सं० 53 ) 
उपखण्ड 34 के अधीन विनिर्मित सामान्य भविष्य निधि एवं 
पेंशन व उपवान तथा अंशदायी भविष्य निधि की संविधियाँ 


लघु शीर्षक 
1 . इन संविधियों को निम्नोकत प्रकारण कहा जायेगा : 
( अ ) पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय सामान्य भविष्य निधि 

एवं पेंशन य उपदान योजना ( अनुलग्नफ अ ) 


( इ ) संविदा पर निर्धारित अवधि के लिये नियुक्त 
व्यक्तियों पर इस संविधि के उपबन्ध लागू होंगे । अंशदायी 
भविष्य निधि में अंशदान की अनुमति प्राप्त किसी भी व्यक्ति 
की सामान्य भविष्य निधि में अंशदान करने का हक नहीं 
होंग । 


( आ ) पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय अंशदान भविष्य 

मिधि एवं उपदान योजना ( अनुलग्नक आ ) 


किन्तु जिस व्यक्ति की प्रारम्भ में नियुक्ति संविदा के 
आधार पर हुई हो और बाद में उसे स्थाई रूप से रख लिया 
गया हो तो उसे अपनी संविदा अवधि को रदद करने के बाद 
निर्धारित दोनों योजनाओं में से किसी एक का विकल्प देने 
का ही होगा और इन योजनाओं के प्रयोजन के लिये उस 
संविदा पर की गई सेवा के लाभ प्राप्त होंगे बशर्ते कि उसने 
संविदा अवधि के अधीन प्राप्त सेवा निवृत्ति लाभ विश्वविद्यालय 
को लौटा दिये हों । 


2. दर्शक की सहमति की तारीख से ये नियम प्रभावी 
होंगे । 


3. विश्वविद्यालय की कार्य कारिणी समिति इस योजना 
की प्रबन्धक होगी । कार्यकारिणी समिति के नियंत्रण और 
निदेशाधीन उपकुलपति कार्यकारिणी समिति के उपलक्ष्य में 
योजनाओं को कार्यान्वित करेंगे । 


4. योजनाओं की कार्यविधि , प्रशासन और प्रयोज्यता 
अनुलग्नक " अ " और " आ " में प्रस्तावित सामान्य भविष्य 
निधि योजना एवं पेंशन व उपदान सथा अंशदान भविष्य 
निधि व उपवान की संविधि के अधीन होगा । 


3. परिभाषा : - - 
( i ) वित्त अधिकारी का मतलब है पाण्डिचेरी विश्व 

विद्यालय का विस अधिकारी । 
( ii ) कर्मचारियों का मतलब है जो पाण्डिचेरी विश्व 

विद्यालय के शिक्षक और गैर शिक्षक होंगे । 
परिलब्धियों का मतलब है परिभाषित वेतन , 
महंगाई वेतन , छट्टी वेतन , जो कर्मचारी अपनी सेवा 
निवृत्ति की तारीख या अपनी मृत्यु की तारीख से 
तत्काल पूर्व ले रहा था इस में सेवा निवृत्ति पेंशन और 
उपदान के प्रयोजन के लिये सवर्ष महंगाई भत्ता 

और अन्तरिम राहत भी शामिल है । 
तारीख 1 - 1 - 86 से लागू संशोधित 
वेतनमानों के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों के 
सम्बन्ध में परिलब्धियों का मतलब है इस तारीख 

को कर्मचारी को मिल रहा मूल वेतन । 
(iv ) पुननियुक्त पेंशन भोगियों के लिये वेतन में पेंशन 

भी शामिल होगा । 


अनुलग्नक - अ 
सामान्य भविष्य निधि व पेंशन व उपदान योजना 


भाग 1 


1. लघु शीर्षक : -- 

पाण्डिरी विश्वविद्यालय सामान्य भविष्य निधि व पेंशन व 
उपदान नियम नाम से एक योजना होगी । 
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( v ) परिवार का मतलब है : 
( भ ) पुरूष अभिदाता के मामले में अभिदाता की पत्नी 

भोर बच्चे और अभिदाता के मृत पुन की विधवा 
और बच्चे, किन्तु अभिदाता यह मिद्ध कर देता है 
उसकी पत्नी उससे न्यायिक तौर पर अलग हो 
गई है या अपने समाज की खदि जन्य विधि के 
अधीन निवासी की हकवार नहीं रही है तो उसे 
इन नियमों से सम्बन्ध मामलों में अभिदाता के 
परिवार का सदस्य नहीं समझा जायेगा बशर्ते कि जब 
तक कि अभिदाता ने बाद में वित्त अधिकारी को यह 
लिखित सूचना दी हो कि उसे इस प्रयोजन के 
लिये परिवार का सदस्य समझा जाये । 


सेवा में रहने की संभावना हो व पुननियुक्त पेंशन 
भोगी तथा स्थाई कर्मचारी निधि में अभिदाता 
बनने के हकदार होंगे । सरकार के पेंशन भोगी यदि 
विश्व विद्यालय में पुननियुक्त है तो भविष्य निधि 
में अभिदाता बनने की ति दी जायगी बशर्ते 
कि जहां पुनर्नियुक्त का काल प्रारम्भ में एक वर्ष से 
कम हो लेकिन बाद में बढ़ाया जाये जिसके फलस्वरूप 
एक वर्ष का अतिक्रमण करने पर अभिदान की वसूली 
पुननियुक्ति के एक वर्ष का सेवा काल पूरा होने से 

शुरू होगा । 
टिप्पणी 

अस्थाई कर्मचारी, शिक्षु, परीक्षार्थी जो नियमित रिक्त 
स्थानों में नियुक्त हुए हों जिनका सेवा काल एक वर्ष से ज्यादा 
होने की संभावना है , वे एक वर्ष का सेवा काल पूर्ण होने 
के दौरान सामान्य भविष्य निधि में अभिवान प्रदत्त कर सकते 


नामांकन 


( आ ) महिला अभिवाता के मामले में अभिवाता का 

परिवार और बच्चे और अभिदाता के मृत पुत्र 
की विधवा और उनके बच्चे , किन्तु अभिदाता 
ने वित्त अधिकारी को नोटिस देकर यह इच्छा 
व्यक्त की हो कि उसके पति को उसके परिवार 
में से अपवजित कर दिया जाये तो उसके पति 
को इन नियमों से सम्बन्ध मामलों में अभिदाता 
के परिवार का सदस्य नहीं समझा जायेगा , बशर्ते 
कि अभिवाता ने बाद में इस नोटिस को लिखित 

रूप से रहन कराया हो । 
टिप्पणी : बच्चे का मतलब है विधि मान्य बच्ची और 

जहां अभिदाता पर लाग स्वीय विधि में गोद लेना 
मान्य हो तो वहां इसमें उसके लिये गोद लिये बच्चे 

भी शामिल है । 
( vi ) निधि का मतलब है सामान्य भविष्य निधि 
( vii) छट्टी का मतलब है विश्वविद्यालय से मान्य किसी 

भी प्रकार की छट्टी । 
( viii ) वर्ष का मतलब है विश्वविद्यालय का वित्तीय वर्ष 
( ix ) कूल सचिव का मतलब है पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय का 

कुल सचिव 
( x ) कुल पति का मतलब है पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय का 

उपकुलपति 
4. निधि का गठन 

( अ ) निधि रूपयों में निर्वहित होगा । 
( आ ) निधि में प्रदत्त सभी रकमें और आहरित विश्व 

विद्यालय के खाते में "विश्वविद्यालय का सामान्य 
भविष्य निधि खाता " नामक लेखे में जमा की 
जायेगी । 


( 1 ) कोई भी अभिदाता निधि में शामिल होने के समय 
वित्त अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में नामांकन भेजेगा जिसमें 
वह निधि में उसके शाखा में यही राशि देय हो जाने या देय पर 
किन्तु अदान किये जाने से पहले अपनी मत्य हो जाने की 
हालत में उक्त राशि पाने का अधिकार एक या अधिक 
व्यक्तियों को प्रदान करेगा । 

किन्तु शर्त यह है कि यदि नामांकन करते समय अभि 
दाता का परिवार है , तो वह अपने परिवार के सदस्यों के 
अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम से नामांकन 
कर नहीं सकता । अगली शर्त यह भी कि अभिवाता द्वारा 
किसी भी अन्य निधि , जिसमें कोई भविष्य निधि में शामिल 
होने से पहले अंशदान कर रहा था । सम्बन्ध में किये गये 
नामांकन को उस समय तक उस नियम के अधीन निधिवत 
किया गया नामांकन समझा जायेगा जब तक कि वह इस 
नियम के अनुसार राशि निधि से उसके जमा में अन्तरित 
कर दी गई हो । 


( 2 ) यदि अभिवाता नियम ( 1 ) के अधीन एक से अधिक 
व्यक्तियों को नामांकित करता है उसे नामांकन में प्रयेफ 
नामिति की देय राशि या हिस्से का इस टंग से उल्लेख करना 
होगा कि उसके अन्सगत किसी भी समय निधि में उसके जमा 
पड़ी पूर्ण राशि आ जाये । 

( 3 ) प्रत्येक नामांकन सेलग्न प्रपन में किया जायेगा । 

( 4 ) कोई भी अभिदाता किसी भी समय वित्त अधिकारी 
को एक लिखित सूचना भेजकर नामांकन को रद्द कर सकता 
है । अभिदाता उस सूचना के साथ या अलग इस नियम के 
उपबन्धों के अनुसार एक नया नामांकन भेजमा । 
( 5 ) कोई भी अभिवाता नामांकन में यह व्यवस्था कर 

सकता है । 


5. पात्रता की शर्ते 
( अ ) विश्व विद्यालय की सेवा में अस्थाई पद पर कार्य 

करने वाले कर्मचारी जिसमें एक वर्ष की निरन्तर 
सेवा की हों , व नियमित रिक्त पदों में नियुक्त 
अस्थाई कर्मचारीयों जिन की एक वर्ष से ज्यादा 


- - 


- 


- - -- - - - - - 


- . . . 


. 
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किसी विनिर्दिष्ट आदमी के सम्बन्ध में उसकी __ _ 8. अभिदान की दर और शर्ते 
अभिदाता से पहले मृत्यु हो जाने की स्थिति में 

अभिदान की शर्ते : --- 
उस नामिती को प्रदत्त अधिकार नामांकन में 

विश्व विद्यालय गेवा में , विदेश सेवा में या भारत से 
विनिर्दिष्ट अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को चला 

बाहर प्रति नियुक्ति पर जाने पर ही प्रत्येक अभिदाता निधि 
जायेगा , किन्तु यदि अभिदाता के परिवार के अन्य 
मदस्य हों तो मह समिति व्यक्ति का के सदस्य 

में मासिक अभिदान देगा । 
ही होगा/ होंगे । जहाँ अभिदाता ने इभ खण्ट के 

1. किन्तु कोई भी अभिदाता ऐसी छट्टी के दौरान अपनी 
अधीन यह अधिकार एक से अधिक व्यक्तियों को मर्जी में अभिदान नहीं देगा जिसमें उसे कोई छुट्टी / वेतन 
प्रदान किया हो तो यह ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को देय 

मिलता हो या जिसमें उसे आधे वेतन के बगबर या उससे 
राशि या हिस्से का इस ढंग स उल्लेख करेगा 

कम छुट्टी/ वेतन मिलता हो । यह भी कि किसी भी अभिदाता 
कि उसमें नामितियों को देय संपूर्ण राशि आ जाये । 

को निलम्बित अवधि बीत जाने के बाद बहाली हो आने पर 

उक्त अवधि के लिये देय अभिधान की अधिकतम बकाया 
( आ ) उसमें विनिर्दिष्ट आकयामिक घटना के घटित राशि एक मुश्त या किस्तो में अदा करने का विकल्प देने की 

होने पर यह नामांकन अवधि मान्य हो जायगा । अनुमति होगी । 
किन्तु यदि नामांकन करते समय अभिवाता का 

( 2 ) सेवा निवृत्ति होने वाले अभिघाताओं को , अपने 
अधिकार न हो तो यह , नामांकन में यह प्रावधान 

सेवाकाल के अन्तिम तीन महीने सामान्य भविष्य निधि में 
रखेगा कि बाद में उसके परिवार में अन्य सदस्य 

अभिदान देने से छूट दी जायेगी । 
हो जाने पर खण्ड " क " के अधीन स्थानापन नामिकि 
को प्रदत्त अधिकार अवधि मान्य हो जायेगा । 

9. अभिदान की दर : 

1. अभिदान की राशि स्वयं अभिदाता निर्धारित 
6 उस नामिक की मृत्त हो जाने पर , जिसके सम्बन्ध 

करेगा जो पूरे रुपयों में होगा । अिभदान की दर न तो 
में नियम के खण्ड के अधीन नामांकन में कोई प्रोवधान नहीं 

उसकी कुल परिलब्धियों के 6 प्रतिशत से कम होनी चाहिए 
दिया जा सकता या ऐसी कोई घटना घटित होने पर जिसके 

और न ही उसकी कुल परिलब्धियों से अधिक हो । इस 
कारण नियम 1 . 5 के खण्ड " " या उसवः परन्सफ के 

प्रकार परिकलित राशि को निकटतम रुपयों में पूर्णाकित 
कारण नामांकन अवधि मान्य हो जाता है , अभिदाता तत्काल 

किया - येगा किन्तु न्यूनतम या अधिकतम दरों पर अभिदान 
वित्त अधिकारी को नामांकन रद्द करने की लिखित सूचना 

के मामलों में यह पूर्णाकन क्रमश अगले उच्चतर रुपये तक 
भेजेगा और उसके साथ ही वह इस नियम के उपबन्धों के 

किया जाएगा । 
अनुसार किया गया नया नामांकन भी भेजेगा । 

____ 2. नियतः अभिदान उपरोक्त नियम ( 1) के अनुरूप 
7. अभिदाता द्वारा किया गया प्रत्येक नामांकन और होगा । 
नामांकन रद्द करने की प्रत्येक सूचना जिस सीमा तक के विधि 

( अ ) . इस प्रकार निर्धारित अभिदान की राशि को 
मान्य है । वित्त अधिकारी को प्राप्त करने की तारीख से 

वर्ष में एक बार घटाया जा सकता है । 
प्रभावी होगी । 

( आ ) वर्ष के दौरान दो बार बढ़ाया जा सकता है । 
अभिदाता खाता : 

(इ ) किन्तु अभिदान की राशि की घटाई इस प्रकार 
1. प्रत्येक अभिदाता के नाम में एक खाता खोला जायेगा 

होने पर नियम 9 ( 1 ) में निर्धारित न्यूनतम 
जिसमें 

राशि से कम न हो । 
(i) उसका अभिवाम 

3. ( अ ) इस नियम के लिए अभिदाता की 
( ii ) अभिदान पर ब्याज 

परिलब्धियों होगी उस अभिदता के मामले में जो पिछले 

वर्ष 31 मार्च संवा में नहीं था वे परिलब्धियां जिनका 
( iii ) निधि से पेशगियां और आहरण 

कि वह अपनी सेवा के पहले दिन के बाद किसी तारीख 
2. यदि निधि के लाभों को स्वीकार करने वाला कर्मचारी 

की निधि में शामिल हुआ हो तो वे परिलब्धियां जिनका 
पहले केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा निगमित स्वामित्य 

कि यह उक्त तारीख को हकदार था । 
या नियंत्रित निकाय या विश्व विद्यालय विश्व विद्यालय के 

( 1 ) यदि वह उकत तारीख को छुट्टी पर हो 
समकक्ष हैसियत को संस्था या समुदाय पंजीकरण अधिनियम 

और उसने उस छट्टी के दौरान अभिदान न 
1960 के अधीन पंजीकृत किसी स्वायत्त संगठन की किसी 

करने का विकल्प दिया हो या उस तारीख को 
अंशदायी गैर अंशदाता भविष्य निधि का अभिदायी रहा तो 

निलंबनाधीन हो तो उनकी परिलब्धियां वे 
उसकी इस अंशदायी गैर अंशदाय भविष्य निधि में उसके 

परिलम्धयां होंगी जिनका कि वह कर्तव्य पर लौटने 
साथ ( जमा ) में अन्तरित कर दी जायेगी । 

की तरीख को हफवार था । 
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उस पर केवल यथास्थिति चालू वर्ष के प्रारंभ में या 
क्रेडिट की तारीख से अभिदाता के क्रेडिट में पड़ी 
राशि के देय हो जाने की तारीख की अवधि का 
व्याज क्रेडिट किया जाएगा । 


(ii ) मौर ( iii ) यदि अभिदाता उक्त तारीख को भारत से 

बाहर या उक्त तारीख को छुट्टी पर हो और लगातार 
छुट्टी पर रहे और उसने उस छुट्टी के दौरान 
अभिदान करने का चयन किया हो तो उसकी 
परिलब्धियां वे परिलब्धियां होंगी गिनका कि वह 
भारत पर ड्यूटी पर होने के दौरान हकवार 

होता । 
( आ ) उस अभिदाता के मामले में जो पिछले वर्ष 
की मार्च की सेवा में नहीं था , वे परिलब्धियां जिनका 
कि वह अपनी सेवा के पहले दिन हकदार था या यदि 
यह अपनी सेवा के पहले दिन के बाद किसी तारीख की तिधि 
में शामिल हुआ हो तो वे परिलब्धियों जिनका कि वह उस 
तारीख को हकवार था । 


10. अभिदान की वसूली : 

( अ ) जब परिलब्धियों विश्व विद्यालय से आहरित 
की जाती है तो इन परिलब्धियों और पेशगियों की मूल 
राशि और ब्याज के कारण अभिवान की वसूली परिलब्धियों 
में से की जाएगी । 

( आ ) जब परिलब्धियां किसी अन्य स्रोत से आहरित 
की जाती हो तो अभिवाता अपनी मासिक देयताएं किसी 
अधिकारी को अग्रोषित करेगा । किन्तु सरकार द्वारा नियमित 
स्वामित्व या नियंत्रित निकाय में प्रतिनियुक्ति पर जाने 
वाले अभिदाता के मामले में अभिदान की राशि वसूल कर 
ली जाएगी और उसे उस निकाय द्वारा वित्त अधिकारी 
को प्रेषित कर दिया जाएगा । 


टिप्पणीः 

इस नियम के प्रयोजन से परिलब्धियों में से वसूलियों 
के उस मास की पहली तारीख को क्रेडिट की तारीख 
समझा जायेगा । जिस माह में यह क्रेडिट की गई और 
अभिदाता द्वारा परिलब्धियो अग्रेषित करने के मामले में 
यदि वे वित्त अधिकारी को मास की पांच तारीख से पहले 
प्राप्त हुई है तो आगामी मास की पहली तारीख को क्रेडिट 
की तारीख समझा जाएगा । 

( इ) सभी मामलों में भुगतान मास से ठीक पहले मास 
के अन्त तक या राशि देय होने के मास के बाद छठे मास के 
अन्त तक , इन अवधियों में से भी अवधि कम हो , अभिदाता 
के क्रेरिट में पड़ी शेष राशि से संबंध में ब्याज का भुगतान 
किया जाएगा , किन्तु उस तारीख के बाद किसी भी अवधि 
कोई व्याज नहीं दिया जाएगा जिस तारीख को वित्त अधिकारी 
ने अभिदाता या उसके एसेंट को भगतान करने की तारीख 
की सूचना दी हो । 

( उ ) यदि किसी मामले में पता चलता है कि किसी 
अभिवासा ने आहरण की तारीख को निधि में अपने क्रेडिट 
में पड़ी राशि से अधिक राशि आहरित कर ली है तो उसे 
उस अधिक आहरित राशि को ब्याज सहित एक मुश्त अवा 
करना होगा या चूक करने की स्थिति में उक्त राशि 
अभिवात की परिलब्धियों में से एक मुफ्त कटौती 
करके वसूल करने के आदेश दिए जाएंगे । यदि वसूली 
जाने वाली कुल राशि अभिदाता की परिलब्धियों की आधी 
राशि से अधिक हो तो ये वसूली उनकी परिलब्धियों के अर्धाशों 
की मासिक किस्तों में तब तक की जाएगी जब तक कि 
ब्याज सहित संपूर्ण राशि न हो जाए । अधिक आहरित 
राशि पर ली जाने वाली ब्याज की दर 11 ( अ ) के अधीन 
भविष्य निधि के शेष राशि पर प्रभायं सामान्य दर से 
2 . 3 प्रतिशत अधिक होगी । अधिक आहरित राशि पर ब्याज 
की राशि को विश्व विद्यालय के राजस्व लेखे में क्रेडिट 
किया जाएगा । 

( क ) जिन मामलों में मास की परिलब्धियां उसी मास के 
अन्तिम कार्य दिवस को आहरित व संवितरित की जाती है उसमें 
अभिदान की वसूली के मामले में क्रेडिट की तारीख आगामी मास 
की पहली तारीख समझी जायेगी । 


11. व्याज 

( अ ) विश्व विद्यालय प्रत्येक अभिदातों के खाते में हर 
वर्ष उसी पर व्याज जमा करेगा जो भारत सरकार मे 
भविष्य निधि ( केन्द्रीय सिविल सेवा ) नियम 1960 के अधीन 
अभिदातामों के खाते में हर वर्ष जमा करने के लिए निर्धारित 
किया है । 

( आ ) व्याज नीचे बताये ढंग से हर वर्ष अन्तिम दिन 
केस्टि हो जाएगा : 

चाल वर्ष के दौरान आहरित कोई भी रकम कम 
करके पिछले वर्ष की 31 मार्च को अभिदाता 

के क्रेडिट में पड़ी राशि पर 12 महीने फा व्याण । 
( 2 ) चालू वर्ष के दौरान आहरित राशि पर -चालू 

वर्ष की पहली अप्रैल से आहरण मास से पूर्व 
मास की अन्तिम तारीख तक का ब्याज । 
ब्याज की कुल राशि को निकटतम रुपये 
में पूर्णाकित कर दिया जाएगा ( 50 पैसे और उससे 
अधिक पैसों को अगले उच्चतर रुपए तक पूर्णांकित 

कर दिया जाएगा । 
( 4 ) किन्तु जब कि अभिदाता के क्रेडिट में पड़ी राशि 

देय हो गई हो तो इस उपमियम के अधीन 


12. निधि से पेशगियां : 
( 1 ) उपकुलपति या उसके द्वारा प्रधिकृत कोई अन्य 

अधिकारी निम्नलिखित शर्तों पर किसी भी 
अभिदाता के जमा में ( क्रेडिट में ) पड़ी उसकी 
सव्याज अभिदान की राशि में से निधि से पेशगी के 
भुगतान की मंजूरी दे सकता है । 
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निर्धारित सीमा से अधिक या इससे पहले ली गई किसी भी 
पेशगी की अंतिम किस्त चकाने तक कोई पेशगी प्रधान 
नहीं की जाएगी । 


3. जब नियम ( 2 ) के अधीन पिछली किसी पेशगी 
की अंतिम फिस्त चकाने से पहले कोई पेशगी की वसूल न 
की गई शेष राशि को इस प्रकार मंजूर की गई पेशगी 
की राशि में जोड़ दिया जाएगा और समेकित राशि के अनुसार 
वसूली किस्तें निर्धारित की जाएंगी । 


टिप्पणी ( 1) इस सं विधि के वेतन में महंगाई भी सम्मिलित 

है जहां स्वीकार्य है । 
( 2) संविधि 12 के उपनियम ( 1 ) में 

मंजूरी देने के अधिकृत अधिकारी निदिष्ट 


( अ ) अभिवाता और उसके परिवार के सदस्यों की 

बीमारी के संबंध में हुए खर्च को अदा करने । 
( आ ) अभिदाता और उसके परिवार के सदस्यों के 

स्वास्थ्य या शिक्षा के कारण समभार यात्रा खर्च 
को अदा करने । 

(i) और ( ii ) कोई स्कूल के बाद शैक्षिक तकनीकी 
पेशे या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए भारत से बाहर 
उच्चतर शिक्षा और हाई स्कूल के बाद किसी चिकित्सा , 
इंजीनियर या अन्य तकनीकी या विशिष्ट पाठ्यक्रमों 
के लिए भारत से बाहर जाने के खर्च को पूरा करने 
बशर्ते कि उक्त अध्ययन पाठ्यक्रम तीन वर्ष के कम अवधि 
का न हो । 
( इ ) विवाहों, दाह संस्कारों या ऐसे समारोहों के संबंध 

में आवेदक की हैसियत के अनुरूप आवश्यक खर्च को 

अदा करने जो उसे धर्मानुसार वर्ष करना हो । 
( ६ ) अपने पदीय कर्तव्यों को निर्वाह करते हुए उसके द्वारा 

किए गए किसी कार्य या करने के लिए ताप्पयं किसी 
कार्य के संबंध में उसके विरुद्ध लगाए किसी आक्षेप के 
संबंध में अपनीस्थिति को निर्दोष ठहराने के लिए आवेदक 
द्वारा संरक्षित विधिक कार्यवाही के खर्च को पूरा करना । 

फिन्न इस उपनियम के अधीनऐसे किसी भी आवेदक 
को पेशगी स्वीकार्य नहीं होगीजिसने अपने पदीय कर्तव्यों के 

सी अन्य मामले के संबंध में या किसी सेवा 
शर्त या उस पर लगाए गए जाने के संबंध में विश्व 
विद्यालय के विरुद्ध न्यायालय में विधिक कार्यवाहिया 

संस्थित की हों । 
( उ ) जब विश्व विद्यालय ने आवेदक के किसी अभि 

कथित पदीय कदाचार के संबंध में न्यायालय उसके 
विरुद्ध मुकदम्मा किया हो लो अपने बचाव में मुकदम्मा 

बलाने के खर्च को पूरा करने । 
( ऊ ) कोई मकान या प्लाट का निर्माण करने या 

प्लाट के खर्च को करने यादिल्ली निवास प्राधिकरण या 
राज्य आवास बोर्ड या भवन निर्माण सहकारी समिति 
को प्लाट या प्लाट के आबटन के लिए भगतान करने । 


( 3) संविधि ( 1 ) अ के अधीन अभिदाता छ 

मास में एक बार पेशगी लेने अनुमित है । 
13. पेशगी की वसूली 

1. यदि पेशगी नियम में उल्लिखित किसी भी उद्देश्य 
के लिए मंजूर की गई है तो पेशगी की राशि को अधिकतम 
24 बराबर मासिक किस्तों में वसूल किया जाएगा । उन 
शेष मामलों में जहां पेशगी की राशि अभिदाता के तीन 
मास के वेतन से अधिक है , उनमें मंजूरीफती प्राधिकारी 
24 किस्तों से अधिक किन्तु किसी भी स्थिति 
में अधिकतम 36 किस्तें निर्धारित करेगा । प्रत्येक किस्त 
पूर्व रुपयों में होगी और इन किस्तों का निर्धारित करने 
के लिए पेशगी की राशि को यथावश्यक बढ़ा या कम कर 
दिया जाएगा । कोई भी अभिदाता अपनी मर्जी से पेशगी 
प्रदान करने के समय स्वीकार किस्तों से कम किस्तों में 
या एकमुश्त पेशगी चुका सकता है । । 


2. वसूली अभिदाता की परिलब्धियों में से की जाएगी 
और पेशगी प्रदान करने के बाद पहली बार उस मास से आरंभ 
की जाएगी जिस मास में अभिदाता पूर्ण मास की परिलब्धियों 
आहरित करता है । 


3. इस नियम के अधीन भी कई वसूलियां किधि 
में अभिवाता के खाते में क्रेडिट ( जमा ) कर दी जाएगी । 


( ऋ ) शैक्षिक सम्मेलन विचार गोष्ठियों में उपस्थिति 

होने या शैक्षिक तकनीकी कार्य के लिए आवेदक की विदेश 
यात्रा के खर्च को पूरा करने के लिए जब कि प्रबंधक बोर्ड 

ने इसके लिए अनुमति प्रदान की हो । 
टिप्पणी : 

कार्य -कारिणी ममिति विशेष परिस्थिति से शिर्स : 
अभिदाता को मंजूरी दे सकता है, बशर्ते कि समिति को इस 
बात की तसल्ली हो कि संबंधित अभिदाता नियम में उल्लिखित 
कारणों के अतिरित किसी अन्य कारण से पेशगी चाहता 


14. निधि से आहरण 

इसमें निर्धारित शो के अधीन निधि के आहरणों की 
मंजूरी नियम 12 ( 2 ) के अधीन कोई भी प्राधिकारी 
करेगा जिसे इस संबंध में शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हो । 

( अ ) अभिवाता की 20 वर्ष की सेवा ( उसमें सेवा की 
भावना अवधियां भी शामिल है यदि कोई हो ) के बाद या 
अधिषिता पर उसकी सेवा-निवृत्ति की तारीख से पहले 
10 वर्षों के भीतर , इनमें से जो भी पहले हो , निम्नलिखित 
किसी एक या अधिक प्रयोजनों के लिए निधि में उसके जमा 
में पड़ी राशि में से-- -- 


2. को नाममदाता को , विशेष कारणों के अलावा 
जिन्हें लिखित रूप में दर्ज किया जायेगा, नियम ( 1 ) में 
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में निर्षिष्ट सीमा के अध्यधीन उसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों 

और विश्व विद्यालय से लिए किसी ऋण को चुकाने के 
प्रयोजन से भी खण्ड खं के खण्ड इ , ई और ऊ के अधीन मंतिम 
आहरण पाने का हकदार होगा । 

यवि किमी अभिदाता का कोई पुश्तैनी मकान या विश्व 
विद्यालय के लिए ऋण की सहायता से अपने कर्तव्य के 
स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर बनाया हुआ मकान 
है तो वह अपने कर्तव्य स्थान पर कोई दूसरा मकान बनाने 
या बना बनाया मकान लेने या मकान बनाने के लिए जमीन 
खरीदने के लिए खण्ड " ख " के क , ख , ग और घ के अधीन अन्तिम 
आहरण करने का हकदार होगा । 


( क ) निम्नलिखित मामलों में अभिदाता या अभिदाता 
के किसी बच्चे की उच्च शिक्षा जिसमें यथावश्यक उनके यात्रा 
खर्च भी शामिल है , के खर्चों को पूरा करने के लिए जैसे : 
(i) हाई स्कूल के बाद शैक्षिक, तकनीकी पेशेवर या 

व्यावसायिक पाठयक्रम के लिए भारत से बाहर 

शिक्षा के प्रयोजन के लिए और 
(ii) हाई स्कूल के बाद भारत में ही किसी चिकित्सा 

इंजीनियरी या अन्य तकनीकी या विशिष्ट 

कार्यक्रम के लिए । 
( आ ) अभिदाता या उसके पुत्रों या पुत्रियों और या ऐसी 
किसी भी व्यक्ति को , जो वस्तत: उभ पर आश्रित हों , की 
बीमारी जिसमें यथावश्यक उनके यात्रा खर्च भी शामिल 
है, से संबंधित खर्च को पूरा करने के लिए । 

( ख ) अभिदाता की सेवा के 10 वर्ष पूरा हो जाने के 
बाद इसमें सेवा की भावन अवधियां कोई हों , भी शामिल 
है ) या अधिषिता पर उसकी सेवा -निवृत्ति की तारीख से 
10 वर्षों के भीतर इसमें जो भी पहले हो , निधि में उसके 
जमा में पड़ी राशि में से निम्नलिखित किसी एक या अधिक 
प्रयोजनों के लिए आहरण कर सकता है : 
( अ ) अपने रहने के लिए उपयुक्त मकान बनाने या 

बना बनाया प्लाट लेने के लिए जिसमें स्थान की 

कीमत भी शामिल है । 
( आ ) अपने रहने के लिए उपयुक्त मकान बनाने या 

बना बनाया प्लाट लेने के लिए स्पष्टतः लिए कर्ज की 

बकाया राशि को चुकाने के लिए । 
( इ ) अपने रहने के लिए मकान बनाने के लिए जमीन 

खरीदने या इस प्रयोजन के लिए स्पष्टतः लिखे गये 
कर्ज की बकाया राशि को चुकाने । 

अभिदाता द्वारा पहले से लिए या अजित मकान 
में पुननिर्माण कराने या उसमें परिवर्धन या परिवर्तन करने 

के लिए । 
( उ ) कर्तव्य स्थान के अतिरित किसी अन्य स्थान पर 

विश्वविद्यालय से ली गई सहायता से बनाये मकान में 
पुननिर्माण कराने , परिवर्धन या परिवर्तन या उसकी 

मरम्मत कराने । 
( अ ) खंड ( इ ) के अधीन खरीदी गई जमीन पर मकान बनाने । 

( ग ) अभिदाता की सेवा -निवृत्ति की तारीख से 6 महीने 
पहले कृषि योग्य या कारोबार परिसर या दोनों लेने के 
लिए । 

( घ ) एक वित्त वर्ष के दौरान एक बार स्वयं वित्त पोषण 
और अंशदायी आधार पर यदि कोई हो , विश्वविद्यालय 
कर्मचारियों के लिए समूह योजना के लिए अभिदाता द्वारा 
प्रदत्त एक वर्ष के अभिदान के समकक्ष राशि । 


टिप्पणी 2 :--- खंड ख के क , ख , ग और घ के अधीन आहरण 
की मंजूरी केवल बनाए जाने वाले या परिवर्तन किए 
जाने वाले मकान का नकशा प्रस्तुत करने के बाद और 
केवल उन मामलों में ही दी जायेगी जहां नकशे को वस्तुतः 
अनुमोदित कराया जाना हो और ये उस क्षेत्र के स्थानीय 
नगर निकाय द्वारा विधिवत् अनुमोदित कराई जाएगी जहां 
यह जमीन या मकान स्थित हो । 

टिप्पणी 3: ---- खण्ड " ख " के उपनियम के अधीन स्वीकृत आहरण 
की राशि पिछले आहरण की राशि घटाकर खंड " " के 
अधीन किए गए पिछले आहरण की राशि सहित आवेपन 
की तारीख को बकाया राशि के 3/ 4 भाग से अधिक 
नहीं होगी । उस संबंध में यह फार्मूला अपनाया जाएगा -पिछले 
आहरण ( आहरणों ) की राशि घटाकर शेष राशि का 3/ 4 भाग 
जो उस तारीख को बकाया थी जमा संबंधित मकान के लिए 
ली गई आहरण ( आहरणों ) की राशि । 

टिप्पणी 4: - जिन मामलों में मकान की जमीन या 
मकान चली । यति के सामने है उनमें खण्ड " ख " के उप 
खंड " आ " या ई के अधीन आहरण को भी अनुमति होगी 
बशर्ते कि यह अभिदाता द्वारा किए गए नामांकन में भविष्य 
निधि राशि प्राप्त करने की / का निमिता हो । 


टिप्पणी 5: - नियम 12 के अधीन उसी प्रयोजन के 
लिए केवल एक बार आहरण करने की अनुमति दी जाएगी । 
किन्तु अलग - अलग बच्चों के विवाह , शिक्षा या समय - समय 
पर बीमारी को एक ही प्रयोजन नहीं समझा जाएगा । उसी 
मकान को पूरा करने पर खण्ड " ख " के अ या ऊ के अधीन 
दो बार या उसके बाद आहरण करने की अनुमति टिप्पणी 
3 के अधीन निर्धारित सीमा तक दी जाएगी । 

टिप्पणी 6: यदि कोई पेशगी एक ही प्रयोजन के 
लिए और एक ही समय में नियम 12 के अधीन मंजरी 
की जाती है तो आहरण कह मंजूरी नहीं दी जाएगी । 

आहरण की शर्ते : - - ( 1 ) नियम 14 में विनिर्दिष्ट एक या 
अधिक प्रयोजनों के लिए एक बार किसी अभिदाता द्वारा 
निधि में अपने जमा में पड़ी राशि में से आहरित राशि 
साधारणतया इस रकन के आधे या अभिदाता के ( 6 मास ) 


टिप्पणी 1 : - -जिस अभिदाता ने विश्वविद्यालय स्रोतों से 
मकान बनाने के प्रयोजन से पेगगी ले ली हो , वह नियम 15 


- - - 


- - - 


- - - 


- 


-- - - - 
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के वेतन से अधिक नहीं होगी । किन्तु उपकुलपति या मंजूर प्राधिकारी की पूर्वानुमति लिए बिना मकान या जमीन का 
कर्ता प्राधिकारी ( 6) आहरण करने के उद्देशय , (ii ) कब्जा छोड़ देता है तो अभिदाता आहरित राशि निधि में एक 
अभिदाता की हैसियत और ( ) निधियों में उनके मुश्त चका देगा और इस राशि को पकाने में चक करन पर 
क्रेडिट में पड़ी राशि को ध्यान में रखते हुए इन मीगाओं मंजूरकर्ता अधिकारी यह राशि उसकी परिलब्धियों में से 
से अधिक निधि जो उनके क्रेडिट में पड़ी शेष नाशि के 3/ 4 एकमुश्त या उपकुलपति या मंजूर की प्राधिकारी 
भाग तक राशि आहरित करने की मंजूरी दे सकता है । द्वारा यथानिर्धारित मामिक किस्तों में वमूल 
किन्तु किसी भी स्थिति में नियम 14 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों 

के आदेण देगा । इस नियम के प्रयोजन के लिए 
के लिए आहरण की अधिकतम राशि भवन निर्माण प्रयोजनों 

सेवावधि का निर्धारण करते समय किसी केन्द्र राज्य विश्व 
के लिए पेशगियों प्रदान करने के लिए समय - समय पर 

विद्यालय राज्य केन्द्रित सरकार या केन्द्र सरकार के किसी 
निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी । 

स्वायत्त निकाय में की गई निरंतर सेवा को भी गिना 

जाएगा । 
___ 2. जिस अभिवाता ने विश्वविद्यालय की भवन निर्माण 
कर्जा योजना के अधीन पेशागी ले ली हो , भवन निर्माण 

16. पेशगी को आहरण में परिवर्तन करना 
प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय की उक्त योजना के अधीन 

जिस अभिदाता ने उपनियम 14 में विनिदिष्ट प्रयोजनों में से 
लिए गए अग्रिम सहित इस उपनियम के अधीन आहरित किसी प्रयोजन के लिए नियम 14 के अधीन कोई पेशगी 

राशि भवन निर्माण प्रयोजनों के लिए पेशगी प्रदान करने की पहले आहरित कर ली है या भविष्य में आहरित करेगा तो 
निर्धारित अधिकतम राशि अधिक नहीं होगी । 

वह मंजूरकर्ता प्राधिकारी को लिखित अनुरोध करके अपनी 
3. जिस अभिवाता को इस नियम के अधीन निधि 

मर्जी से बकाया राशि को अंतिम आहरण में परिवर्तित 
में से राशि आहरित करने की अनुमति दी गई है वह उसके 

कर सकता है बशर्ते कि यह नियम 14 में निर्धारित शत 
द्वारा विनिर्दिष्ट समूचित अवधि के भीतर उपकुलपति या पूरी करता है । 
मंजूरकर्ता अधिकारी को यह विश्वास दिलाएगा कि राशि का 17. निधि में संचित राशि का अन्तिम आहरण 
उपयोग उसी प्रयोजन पर किया गया जिसके प्रयोजन के 

जब कोई अभिवाता विश्वविद्यालय की सेवा छोड़ता है तो 
लिए यह आहरित की गई थी । यदि वह ऐसा करने में 

निधि में उसके जमा में पड़ी राशि उसे देय हो जाएगी । 
असमर्थ रहता है तो इस प्रकार आहरित संपूर्ण रशि या वि 
राशि जिसे उस प्रयोजन के लिए आहरित की गई थी एक 

किन्तु जिस अभिदाता को विश्वविद्यालय की सेवा से 
मुश्त चुका दी जाएगी और ऐसे भुगतान में चूक करने पर 

पदच्युत कर दिया गया हो और बाद में यह सेवा में बहाल 
फूलपति या मंजूरकर्ता अधिकारी इस राशि को उसकी 

हो गया हो तो यदि वह इस नियम के अनुकरण में यथाउपबंधित 
परिलब्धियों में से एकम श्त या कार्यकारिणी समिति द्वारा 

ढंग से इन नियमों में उपबंधित दर पर ब्याज सहित निधि 
यथानिर्धारित मासिक किस्तों में वसूल की जाएगी । 

में से उसे प्रवत्त कोई भी राशि चकाना चाहे तो नियम 18 

के अधीन घह उसे चुका देगा । इस प्रकार चुकाई गई राशि 
( अ ) जिस अभिदाता को इस नियम के उपनियम ( i ) 

को निधि में उसके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा । 
के खंड न के उपखंड “ आ ” या उपखंड “इ ” के अधीन निधि 

___ स्पष्टीकरण :- - जिस अभिदाता की अस्वीकृत छुट्टी मंजूर 
में उसके क्रेडिट में पड़ी अभिदान की सब्याज राशि में सफल 

की गई हो उसके संबंध में यह समझ लिया जाएगा कि उसने 
राशि आहरित करने की अनुमति दी गई है , उससे इस प्रकार 

आवश्यक सेवा निवृत्ति की तारीख से या सेवा निवृत्ति की अवधि 
नियमित या लिए गए मकान या बिक्री बंधक (विश्वविद्यालय 

समाप्त अवधि होने पर सेवा छोड़ दी है । 
के उपकुलपति को बंधक करने के अलावा ) या उपहार 
के रूप में खरीदी गई जमीन का कब्जा कार्यकारिणी 18. अभिदाता की सेवा- निवृत्नि 
समिति की पूर्वानुमति के बिना छीना नहीं जाएगा । उससे मंजूरकर्ता जब कोई अभिदाता ( क ) सेवा-निवृति पूर्व छुट्टी पर चला 
प्राधिकारी के बिना अवधिकतम तीन वर्ष की अवधि के पट्टे या 

गया हो या ( ख ) उमे छुट्टी पर रहने के दौरान सेवा-निवृत्ति 
विनियम के रूप में भी इस मकान या जमीन का कब्जा छीना 

की अनुमति प्रदान कर दो गई हो या विश्वविद्यालय के 
नहीं जाएगा । अभिदाता हर वर्ष 31 दिसम्बर तक इस आशय की 

परामर्शी चिकित्सा अधिकारी या इस संबंध में कार्यकारिणी 
एक घोषणा प्रस्तुत करेगा कि कान या यथास्थिति 

समिति द्वारा निर्धारित सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी ने उसे आगे 
जमीन उसके कब्जे में है और यदि आवश्यक हो तो मंजर 

मेवा करने के लिए जनपयनन घोषित कर दिया हो तो निधि 
फर्ता प्राधिकारी के समक्ष उक्त अधिकारी द्वारा विनिदिष्ट 

में उनके जमा में पड़ी राशि इस संबंध में वित्त अधिकारी 
तारीख तक या उससे पहले इस संबंध में मूल बिक्री विलेख 

को आवेदन करने पर अभिदाता को देय हो जाएगी । 
और अन्य ऐसे दस्तावेज प्रस्तत कर देगा जिनसे संपत्ति पर 

किन्तु यदि कोई अभिधाता कर्तव्य पर लौट आता है और 
उसके एक का पता चले । 

यदि वह इस नियम का अनुसरण करते हुए निधि में से उसे प्रदत्त 
( आ ) यदि मेवा -निवृत्ति मे पहले किसी भी समय यह कोई राशि पूर्णत : या अंशत : अपने खाते में जमा करना चाहे 
यथास्थिति विश्वविद्यालय के उपकुलपति या मंजरकती तो वह उसे उपसंधित दर पर ब्याज सहित उपकुलपति 
3 - - 159GI / 21 
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या मंजूकर्ता अधिकारी के निर्देशानुसार किस्तों में अपनी की मृत्यु से ठीक पहले तीन वर्षों के दौरान निधि में मृतक 
परिलब्धियों में से अन्यथा वसूली द्वारा या अन्यथा निधि के खाने में पड़ी औसत बकाया राशि के बराबर अतिरिक्त 
में 12 ( 2 ) नियमानुसार जमा करा देगा । 

राशि अदा करेगा । 
19. अभिपाता की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कार्य-विधि 

( अ ) कर्मचारी के खाते में सब्याज अभिदान दर्शाने वाली 

शेष राशि उनकी मृत्यु की तारीख से ठीक पहले तीन वर्ष 
अभिवाता के जमा में पड़ी राशि देय होने से पहले या 

के दौरान किसी भी समय , निम्नलिखित सीमाओं । से कम 
राशि देय हो जाने किन्तु भुगतान से पहले उसकी मृत्यु हो 

नहीं होनी चाहिए : 
जाने की स्थिति में : 

(i) 4000/- रु० से अधिक के थे सन कर्मचारी 
( i) जब अभिवाता का परिवार मौजूष हो ( अ ) यदि 

(11 ) 2900/ - रु . से ज्यांचा लेकिन 4000/ - रु० से कम 
नियम 6 या उससे पहले प्रभावी तवमुख्यी नियमों के उपबंधों 

वेतन कर्मचारी 
के अनुसार अभिवाप्ता द्वारा अपने परिवार के किसी सदस्य 
या सदस्यों के नाम में किया गया नामांकन मौजूद है तो निधि 

( iii ) 1500/- रु० से ज्याषा लेकिन 2900/- रु . से कम 
में उसके जमा में पड़ी राशि या उसका कोई भाग जिसके 

वेतन कर्मचारी 
संबंध में नामांकन है , नामांकन में विनिर्दिष्ट अनमान में 

( iv ) 1000/-रु० से ज्यादा लेकिम 1500/ -50 से कम वेतन 
मामिती या मामितियों को देय हो जाएगी । 

कर्मचारी 
( ख ) यदि अभिवाता के परिवार के किसी सदस्य या 

( आ ) इस नियम के अधीन थेय अतिरिक्त राशि 10, 000/ 
सवस्यों के नाम में ऐसा कोई मामांकन मौजूद नहीं है या यदि 

रु० मे अधिक नहीं होगी । 
ऐसा नामांकन निधि में उसके जमा में पड़ी राशि 

( इ ) यह लाभ केवल तभी दिया जाएगा यदि मृत्यु 
के केवल कुछ भाग के संबंध में ही है तो यथास्थिति के समय अभिवाता ने कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूरी 
सम्पूर्ण राशि या वह आशिक राशि जिसके संबंध में कोई कर ली हो । 
मामांकन नहीं है उसके परिवार के सदस्य या सदस्यों 21. निधि में राशि अदा करने का तरीका 
के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम में 

( 1 ) अभिदाता के खाते की राशि जब देय हो , तो 
मामांकन होने के बावजूद भी उसके परिवार के सवस्यों को 

उपनियम 2 में निविष्ट प्रकारेण प्रार्थना- पन्न भराकर , भुगतान 
बराबर के हिस्सों में देय हो जाएगी । किन्तु निम्न को 

प्रदान करने का कर्तव्य वित्त अधिकारी का होगा । 
उस राशि का कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा : 

( 2 ) भारत में ही आहरित राशि प्रवत्त की जाएगी । 
(1) जो पुत्र बालिका हो गए हों 

भगताम प्राप्त करने का प्रबन्ध , जिन्हें देय हो ( प्राप्त 
(ii ) मृत पुत्र के बालिका पुत्र 

कर्ता ) ने ही करेंगे । भुगतान प्राप्त करने की विधि निम्न 
(iii ) विवाहित पुत्रियां जिनके पति जीवित हैं 

प्रकार की होगी : 
( iv ) मृत पुत्र की विवाहित पत्रियों जिनके पति जीवित है । (i ) अभिषाता को निधि से राशि आहरित करने, 

यषि ii, iii और iv में विनिविष्ट सदस्यों के अतिरिक्त मुख्यालय प्रति अभिदाता को निर्दिष्ट प्रपन्न अधिवार्षिता प्राप्त 
परिवार का कोई अन्य सदस्य किन्तु भी कि मृत पत्र की विधवा होने के 3 महीने या पूर्वानुमानित सेवा-निवृत्ति के पहले प्रपत्नों 
या विधवायें और बच्चा या बन्ने उक्त पुत्र के केवल उस हिस्से की प्राप्ति के 30 दिन की समाप्ति के अन्दर सभी विवरण 
में बराबर के भागीदार होंगे जो उसे अभिवाता की मृत्यु पूर्ण रूप से भरकर अभिदाता को सम्बन कार्यालय में पहुंचाना 
के बाद में प्राप्त होता और यदि उसे प्रथम परन्तु खंड ( i ) होगा । 
के उपबंधों में से छट मिल जाती । 

प्रार्थना पत्र भेजा जाये : - - 
( ii ) जब अभिदाता का कोई परिवार नहीं , यदि नियम 6 

( अ ) अभिदाता की अधिवर्षिता या पूर्वानुमानित सेवा 
या इसके पहले प्रभावी तदन रूपी नियमों के उपबंधों के अनुसार 

निवत्ति के एक वर्ष पहले सूचित लेखा विवरण में निर्दिष्ट रकम 
अभिदाता द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम में 

के लिये उसके खाते में जमा राशि 
किया गया नामांकन मौजूद है तो निधि में उसके जमा में 

( आ ) यवि अभिवाता को लेखा विवरण प्राप्त म होने 
पड़ी राशि या उसका कोई भाग , जिससे नामांकन संबंधित 

पर खाता लेखा में निर्दिष्ट रकम 
है नामांकन में विनिर्दिष्ट अनुपात में उसके नामिती या नामितियों 
को देय होगी । 

( ii ) प्रपत्र को वित्त अधिकारी सम्पूर्ण रूप से खाता 

लेखा से परीक्षण कर अधिवार्षिता के एक महीने पहले या 
20. अमा बचन से जुड़ी बीमा योजना 

अधिकवार्षिता के दिन देय रूप में निर्देश जारी करेगा । 
सेवा के दौरान किसी अभिदाता की मृत्यु हो जाने पर , (iii) भुगतानी मंजूरी देने के समर्थ अधिकारी प्रारम्भिक 
अभिवाता के जमा में पड़ी राणि को पाने का / के हकदार व्यक्ति भुगतान का प्रबन्ध करेंगे । अधिवार्षिता के बाद भुगतान के 
को वित्त मंधिकारी निम्नलिखित शर्त पूरा करने पर कर्मचारियों लिये यथा शीघ्र दुसरा आदेश जारी किया जायेगा । 
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(iv ) पहले विश्व अधिकारी प्रारम्भिक भुगतान का राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों और या 1832 के भारतीय न्याय 
प्रबन्ध करेंगे । अभिदाता का अंशदान जो प्रार्थना पत्र दाखिल अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत आने वाले अन्य भिदेशों 
करने के बाद उप नियम के अधीन दाखिल किया गया हा में लगाया जायेगा । उपरोक्त निवेशों से प्राप्त व्याण को 
वह तथा पेशगी की वसूलिपों का हिसाब कर रकम के भुगतान विश्वविद्यालय के राजस्व लेख में प्राप्ती के रूप में जमा 
का आदेश जारी किया जायेगा । वित्त अधिकारी को अन्तिम किया जायेगा । जिन रकमों का भुगतान इन नियमों के अधीन 
भुगतान के लिये प्रार्थना पत्र तथा क्रम समर्पित करेंगे । लेकिन उनके चेय हो जाने के बाद छ : महीने के भीतर नहीं लिया 
उसके पहले पेशगी अनसपरिम रूप से प्रदान की जायेगी । गया है, उन्हें वर्ष के अन्त में " जमा " में अन्तर्गत कर दिया 
अन्तिम भुगतान की मंजूरी सक्षम अधिकारी से प्राप्त होने जायेगा और उन पर जमा से संबंधित साधारण नियमों के 
पर ही वित्त अधिकारी जारी कर पायेंगे । 

अधीन कारवाई की जायेगी । 


टिप्पणी : - - 

उप नियम ( ii ) में निर्दिष्ट प्रकारेण अभिषाता के खाते 
की देय राशि को प्रदत्त करने में वित्त अधिकारी तत्पर 
होंगे । 


24. नियमों में परिवर्तन 

( 1 ) नियमों में संशोधन , जोड़ या निरसन का अधिकार 
कार्यकारिणी समिति को होगा । 

( 2 ) नियम 20 के अनुसार ये नियम और संशोधन 
अभिवाता को लागू होगा । 
25. ढीला करने का अधिकार 

अलग - अलग मामलों में नियमों के उपबन्धों में हील 


क्रिया विधि 

वार्षिक लेखा विवरण 
22. वार्षिक लेखा विवरण जो अभिदाता को दिया जाता है 

( 1 ) विस अधिकारी प्रत्येक अभिवाता को हर वर्ष 
31 मार्च के बाद यथा शीध्र निधि में उसके खाते का विवरण 
भेजेगा जिसमें वर्ष की पहली अप्रैल को आइ शेष वर्ष के 
दौरान जमा या निकाली गई कुल राशि वर्ष की 31 मार्च 
को जमा की गई ब्याज की कुल राशि और उस तारीख को 
अन्तः शेष दिखाया जायेगा । वित्त अधिकारी लेखा विवरण 
के साथ यह प्रश्न भी संलग्न करेगा कि क्या अभिवाता 

( क ) किये गये नामांकन में कोई परिवर्तन करना चाहता 


जब कार्यकारिणी समिति को यह विश्वास हो कि इन 
नियमों में से , किमी नियम के लागू होने से किसी अभिषाता 
को कठिनाई होती है या होने की संभावना तो समिति को 
इन नियमों में किसी बात के बावजूद भी ऐसे अभिदाता के 
मामले पर इस ढंग से कठिनाई जो उचित और साम्यापूर्ण 


हो । 


26. पेंशन 

ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिस पर परिशिष्ट " क " के इस 
परिच्छेधक उपबन्ध लागू होते हैं , इसमें इसके बाद बताये 
नियमों के अनुसार पेंशन पाने का हकदार होगा । 


27. नीचे निर्धारित पेंशन की श्रेणियों पर लागू होने वाली 
शर्तों के अध्यधीन कोई भी कर्मचारी तब तक पेंशन पाने का 
हकदार नहीं होगा जब तक कि उसने विश्वविद्यालय में कम से 
कम 10 वर्ष की अहंक सेवा पूरी न की हो , फिन्तु वह न्यूनतम 
आयु , जिसके बाप की सेवा को पेंशन के लिये गिना जाता 
है, अठारह वर्ष होगी । 


( ख ) का परिवार बन गया है । उन मामलों में जहां 

अभिदाता ने नियम ( 6 ) के अधीन अपने परिवार 

के नाम में कोई नामांकन न किया हो । 
( 2 ) अभिदाता को वार्षिक विवरण का यथा लम्यता 
के सम्बन्ध में अपनी पूर्ण तसल्ली कर लेनी चाहिये और कोई 
अशुद्धिया है तो उनकी सूचना विवरण प्राप्त होने की 
तारीख से 6 महीने के भीतर विस्त अधिकारी को देनी चाहिए । 

( 3 ) वित्त अधिकारी अभिवाता को उस मास के अन्त 
तक जिस मास तक का खाता लिख गया है , निधि में उसके 
जमा में पड़ी कुल राशि की सूचना देगा बशर्ते फि अभि 
दाता ने इसकी मांग की हो । सूचना वर्ष में एक बार धी 
जायेगी , बार- बार नहीं । 
23. निधि का निवेश : 

नियमों के अधीन निधि में प्रदत्त सभी रकमें विश्व . 
विद्यालय के खाते में विश्वविद्यालय का सामान्य भविष्य 
निधि खाता - नामक लेख में जमा की जायेगी कार्यकारिणी 
समिति के निर्देशानुसार बतायें ढंग से उसे अनुसूचित बैंक में 
- ---- - एक जमा खाता खोल दिया जायेगा, जिसका निर्णय 
समय - समय पर विश्वविद्यालय करेगा । वर्तमान आवश्यकताओं 
के लिये समुचित राशि आरक्षित रखने के बाद यथा शीघ्र 


28. जो अस्थायी कर्मचारी अधिवार्षिता पर सेवा निवृत्त हुए 
हों या जिन्हें 18 वर्ष सेवा करने के बाद उपयुक्त चिकित्सा 
प्राधिकारी ने आगे और सेवा करने लिये स्थायी रूप से अक्षम 
घोषित कर दिया हो , वे स्थायी नियोजन में स्वीकार्य मान पर 
पेंशन पाने के हकदार होंगे । 


29. परिभाषायें: -- - 


( अ ) इन नियमों में सन्दर्भ अन्यथा न हों तो -- 
( आ ) औसत परिलब्धियो - औसत परिलब्धियों का 

मतलब है जो नियम 44 के अन्दर निर्धारित है । 
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( 1 ) बच्चा - बच्चे का मतलब है कर्मचारी का बच्चा , 

बेटा होने पर 21 वर्ष के अधीन हो और बेटी हो तो 

अविवाहित होने पर 30 वर्ष के अधीन हो । 
( ई ) परिलब्धियां -- परिलब्धियां वह हैं जो नियम 43 

में निर्धारित है । 
( उ ) विशेष वेतन - -विशेष वेतन वह है जो एक पद 

या व्यक्ति के उत्तरदायित्वपूर्ण कठिम काम 
के लिये दिया जाता है । 


मेवा निवृत्त किया जाता है या सेवा मक्त किया जाता है 
तदसर लागू विनियम के उपबन्ध के अनुसार पेंशन या 
परिवार पेंशन का दावा विनियमित किया जाएगा । 
31 . पेंशन भविष्य की सच्चरित्रता पर आधारित होगा : 

( अ ) पेंशन प्रदान करने और उसके चालू रहने इस 
नियमाधीन भविष्य की सच्चरित्रता एक निहित शर्त होगी । 

( आ ) नियक्ति अधिकारी लिखित आवेश से किसी 
अपराध या गम्भीर घराचार के लिये सजा दी जाने पर किसी 
निविष्ट अवधि के लिये पेंशन को रोक सकता है , वापस ले 
सकता है, या पेंशन का अंश स्थायी रूप से भी रोक सकता है । 


( ऊ) वैयक्तिक वेतन : 

वैयक्तिक वेतन का मतलब है - -किसी भी कर्मचारी को 
वेतन नुकसान या अनुशासनिक उपायों के अतिरिक्त अन्यथा 
ऐसे मूल वेतन से किसी कटौती से बचाने अन्य व्यक्तिगत 
कारणों से अपवादात्मक परिस्थितियों में अतिरिक्त वेतन प्रदान 
करना 


32. अर्हता सेवा : 

अर्हता सेवा का प्रारम्भ - 

कर्मचारी की अर्हता सेवा , जिस पद के लिये नियुक्त हो 
इस पद के कर्तव्य निर्वहन के दिनांक से शुरू होगा । बशर्ते 
कि वह मला पद अस्थायी रूप से स्थानापन्न हो लेकिन 
इस अवधिकाल के बीच में सेवा में कोई रोक न होने पाये 
और आकस्मिकता निधि से सेवाकाल का वेतन न दिया गया 
हो । 


( न ) परिवार पेंशन : 

परिवार पेंशन का मतलब है परिवार पेंशन जो नियमा 
धीन है । 
( ए ) उपदान : 

उपधान में शामिल होगा 
( 1) सेवा उपदान जो नियम 43 के अधीन देय है । 
( i) मृत्यु व सेवा निवृत्ति उपदान जो नियमाधीन देय 


( ए ) सावधि पर : 


सावधि पद का मतलब है एक ऐसा स्थायी पद जिस पर 
कोई कर्मचारी सीमित अवधि से अधिक समय तक नहीं 
रह सकता । 
( ओ) अवयस्क : 

अवयस्क का मतलब है जिसने 18 वर्ष उम्र पूरा 
नहीं किया है । 


33. परिवीक्षावधि को संगणित करना : 

परिवीक्षावधि का कोई पद ओ तदुपरान्त स्थायी किया 
जाएगा, अहंक होगा । 
34. छुट्टी में बितायी अवधि की संगणना : 

( 1) छुट्टी के अवधि काल के लिए वेतन वेय होने पर (जिसमें 
चिकित्सा प्रमाण पत्र पर मंजूर किया गया असाधारण छुट्टी 
काल भी सन्निहित है ) वह काल अर्हफ होगा । 

( 2) प्रतिनियुक्ति प्रशिक्षण या विशेष कार्य के लिये की 
गई प्रतिनियुक्ति जिस देश के लिये जिस देश से यात्रा पर 
जा रहा हो वह यानावधि अहेक सेवा काल होगा , लेकिन 
प्रतिनियुक्ति काल में ली गई असाधारण छुट्टी जिसके लिये 
कोई भत्ता न दी गई हो या नियमानुसार अर्हफ न होगा । 

( 3 ) नियुक्ति प्राधिकारी अपने विवेकाधिकार से 
असाधारण छुट्टी को अर्हता सेवा के लिए निम्नोक्त शर्तों पर 
परिगणना करने का आदेश दे सकते हैं - - (i ) विश्वविद्यालय 
के कर्मचारी के अपने अध्यापन और अनुसन्धान से संबधित 
हो जो शैक्षणिक अनुसरण के लिये ली गई हो , (ii ) नागरिक 
उपद्रव या प्राकृतिक विपक्षा या अपने नियंत्रण से पटे सन्दर्भ 
में कार्य ग्रहण करने में असमर्थ होने पर उसके खाते में कोई 
अन्य छुट्टी न होने पर और (iii ) अधिकृत छुट्टी के पाप ली 
जाने वाली अनधिकृत छड़ी का अवधि काल महेता सेवा के 
लिये परिगणित न किया जायेगा । 


( ओ ) पेंशन : 

पेंशन से उपादान भी मिला होगा । 


( अं ) अर्हकारी सेवा : 

अहंकारी सेवा का मतलब है जो अपने कर्तध्यकाल में 
निष्पावित किया गया हो जो नियमानुसार पेंशन और उपादान 
के लिए स्वीकार्य है । 


( अः ) सेवा निवृत्ति लाभ : 

सेवा निवृत्ति में पेंशन , सेवा उपादान व मुत्य तथा सेवा 
निवृत्ति उपादान जो स्वीकार्य है , सम्मिलित है । 


30. सामान्य शर्ते पेंशन या परिवार पेंशन दावा के विनियम 
(अम आ ) जब कोई कर्मचारी सेवा निवृत्त होता है या 


35. मिलम्बन की अवधि की परिगणना : 

कर्मचारी के आहरण के सम्बन्ध में जांच होने तक 
निलम्बनावधि जहां जांच का निर्णय होने पर उसे पूर्णत . 
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40. सेवा में व्यवधान के लिए माफी : 

इस्तीफा , पदच्युति या निष्कासन के फलस्वरूप या 
हड़ताल के कारण सेवा में व्यवधान होने पर , उसे माफ कर 
सकते है । 
41 . अर्हक सेवा में परिवर्धन : 

कोई भी कर्मचारी अधिवर्षिता पेंशन के लिए अर्हक अपनी 
सेवा में अपनी कुल सेवावधि की अधिकतम एक - चौथाई 
वास्तविक अवधि या वह वास्तविक अवधि जो भर्ती के समय 
उसकी 25 वर्ष की आयु से अधिक या 5 वर्ष की अवधि 
इसमें जो भी कम हो जोड़ सकते हैं बशर्ते कि पद ऐसा हो 


दोषमुक्त न किया गया हो या निलम्बन को पूर्णतः अनुचित 
न ठहराया गया हो , जब तक कि कार्यकारिणी समिति ने 
इस समय यह स्पष्ट घोषणा न की हो और कार्यकारिणी 
समिति के द्वारा घोषित सीमा सक गिना जाएगा । 
36. सेवा से निकाले जाने पर या हटाये जाने पर सेवा 
____ का समपहरण : 

सेवा से निकाले जाने पर या दिए जाने पर पूर्व सेवा काल 
का समपहरण हो जाएगा । 
37. पुननियुक्ति होने पर पूर्व सेवा काल का परिगणन 

करना : 

( अ ) जो कर्मचारी सेवा से निकाला गया हो या हटाया 
गया हो या सेवा निवृत्त किया गया हो लेकिन कर्मचारी के 
अनुरोध पर या पुनरीक्षण पर पुनर्नियुक्त होने पर उसका सेवा , 
काल अर्हता काल के लिए गिना जायेगा । 

( आ ) सेवा से निकालने , हटाने या अनिवार्य सेवा निवृत्ति 
की तारीख व पुननियुक्ति के बीच की अवधि निलम्बन की 
कोई अवधि होने पर वह अवधिकाल पुननिय क्ति के लिए 
आदेश जारी किये प्राधिकारी के निर्देश से विनियमित किये 
बगैर सेवा में व्यवधान अर्हता सेवा के लिये नहीं गिना 
जाएगा । 


38 . स्याग - पत्र पर सेवा का समपहरण : 
____ कोई सेवा या पद लोकहित के लिये सक्षम अधिकारी 
से वापस लिये बगैर त्याग -पत्र समर्पित करने पर सेवा का 
समपहरण होगा । 


39 . सेवा में व्यवधान का असर : 
( 1 ) निम्नलिखित प्रसंगों को छोड़कर कर्मचारी के संवाहाल 
में व्यवधान होने पर व्यतीत सेवा काल का भी समपहरण होगा । 

( अ ) अधिकृत अनुपस्थिति की छुट्टी । 
( आ ) अधिकृत अनुपस्थिति की छुट्टी के आगे की गई 

अनधिकृत अनुपस्थिति बशर्ते कि उस पद पर कोई 

नियुक्त न हुआ हो । 
( ) एक ही पद पर या विभिन्न पद पर निलम्बन के 

बाद तरन्त पुननियक्ति होने पर , निलम्बन की 
अवधि में मृत्यु होने पर या सेवा निवृत्त होने 
अनुमति दी जाने पर या सेवा निवृत्ति की उम्र 

पहुंचने पर सेवा निवृत्त होने पर । 
( ६ ) एक पद से दूसरे पद को स्थानान्तरण होने पर 

पदग्रहण अवधि । 
( 2 ) उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी 
___ 1. अनुपस्थिति काल जिसके लिये छुट्टी न ली हो , उसे 
नियुक्ति प्राधिकारी देश से ऐसाल लभी भार मे साधारण 
छुट्टी के रूप में रूपान्तरित कर सकते हैं । 


( अ ) जिसके लिए स्नातकोत्तर अनुसन्धान या विशेषज्ञ 
समिति अर्हता या वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीय या व्यावसायिक 
क्षेत्र में अनुभव होना आवश्यक हो और 

( आ ) जिस पर साधारणतया 25 वर्ष से अधिक आयु 
के उम्मीदवार भर्ती किये जाते हैं किन्तु यह रियायत ऐसे 
किसी भी कर्मचारी को स्वीकार्य नहीं होगी जिसकी विश्व 
विद्यालय की सेवा छोड़ते गमय वास्तविक अर्हक सेवा 10 
वर्ष से कम न हो । कार्यकारिणी समिति यह रियायत प्रदान 
करने का निर्णय कर्मचारी की भर्ती के समय लेगा । 
42 केन्द्र सरकार केन्द्रीय विश्वविद्यालय / या केन्द्र सरकार के 
स्वायत निकायों से कर्मचारियों का स्थानान्तरण : 

( 1 ) जब केन्द्र सरकार केन्द्रीय विश्वविद्यालय केन्द्र 
सरकार के स्वायत्त निकाय , इसमें सांविधिक निकाय भी 
शामिल है , का कोई कर्मचारी विश्वविद्यालय में स्थायी रूप 
से खपा लिया जाता है तो उपकी उप पिछली सेवा की , जो 
उक्त सरकार/संगठन में सेवा निवृत्ति लाभों के लिये गिनी 
जाती है, निम्नलिखित शो पर विश्वविद्यालय द्वारा पेय 
मेवा निवृत्ति लाभों के लिये गिना जायेगा । 

( अ ) स्थानान्तरण मूल कार्यालय की सहमति से और 
लोक हित में हुआ हो । । 

( आ ) फर्मचारी ने मूल सरकार /संगठन में यथानुपात 
सेवा निवृत्ति लाभ लेने के लिये विकल्प न दिया हो । 

( इ ) केन्द्र सरकार केन्द्र सरकार के स्वायत्त निकायों , 
जिसमें सांविधिक निकाय भी शामिल हैं , ने विश्वविद्यालय में 
खपा लेने की तारीख तक की सेवा के लिये यथानुपास पेंशन 
सेवा उपवान और सेवा निवृत्ति उपदान एक मुश्त अवा करके पेंशन 
की अपनी जिम्मेवारी को सौप दी हो । 

( ई ) यदि कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि योजना के 
अन्तर्गत आता है तो मूल सरकार/ संगठन उस कर्मचारी के 
विश्वविद्यालय में स्थायी रूप से खपा लिये जाने के समय , 
अंशदायी भविष्य निधि खाते में जमा राशि और उपादान 
की पंजीकत राशि यदि कोई हो , विश्वविद्यालय को अन्तरित 
कर देती है । किन्तु यदि किसी कर्मचारी ने स्थायी रूप 
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खपा लिये जाने के एक वर्ष के भीतर, कूल निकाय में की गई 
पिछली सेवा को पूर्ववर्ती नियोक्त , के सम्याण अंशदायी 
भविष्य निधि अंशदान सहित पेंशन के लिये अईफ सेवा के 
रूप में गिने जाने का विकल्प दिया हो तो मूल -संगठन ये । 
यह संधित राशि तथा उपदान का पंजीकृत मूल्य स्थायी रूप 
से खपा लिये जाने के समय विश्वविद्यालय को अन्तरित 
कर दिया जायेगा । 


( 2 ) जब राज्य सरकार राज्य विश्वविद्यालय के किसी 
कर्मचारी को विश्वविद्यालय में स्थायी रूप से खपा लिया 
जाता । 


1. विश्वविद्यालय में स्थायी रूप से खपा लिये जाने पर 
राज्य सरकार राज्य विश्वविद्यालय के कर्मचारी की पिछली 
उन सेवाओं को विश्वविद्यालय द्वारा दिये जाने वाले सेवा 
निवृत्ति लाभों के लिये गिनी जानी चाहिये जिन्हें राज्य सरकार 
राज्य विश्वविद्यालयों में सेवा निवत्ति लाभों के लिये गिना 
जाता था , किन्तु स्थानान्तरण लोकहित में हो और इस सम्बन्ध 
में विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी समिति एकमात्र निर्णायक 
होगी । शर्त यह होगी कि : - - 

( अ ) स्थानान्तरण राज्य सरकार राज्य विश्वविद्यालय 
की सहमति से हुआ हो । 


लाभों की दायिता विश्वविद्यालय के अतिरिक्त किसी निकाय 
द्वारा वहन की जानी हो । 

43. परिलब्धि - - परिलब्धि का मतलब है परिभाषित 
वेतन महंगाई वेतन जो कर्मचारी अपनी सेवा निवृत्ति की 
तारीख या अपनी मृत्यु की तारीख से तत्काल पूर्व ले रहा 
था । इसमें सेवा निवृत्ति पेंशन और उपावान के प्रयोजन 
के लिये तदर्थ महंगाई भत्ता और अन्तरिम राहत भी 
शामिल है । तारीख 1 - 1 - 86 से लागू संशोधित वेतनमान 
के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में परि 
लब्धियों का मसलब है उस तारीख को कर्मचारी को मिल 
रहा केवल मूल वेतन । 
____ 44 औसत परिलम्धि - औसत परिलब्धियों का मतलब है 
ऊपर परिभाषित परिलब्धियों का औसस जिसका परिकलन 
सेवा के अन्तिम 10 महीने के वेतन के आधार पर किया जाता 
है । किन्तु यदि कोई कर्मचारी सेवा में अन्तिम 10 
महीनों के दौरान आवेतन छुट्टी पर अपने कर्त्तव्य अनुपस्थिति 
रहता है या ऐसी परिस्थितियों से सेवा से निलंबत रहता 
है की निलंबन की अवधि की सेवा के रूप में नहीं गिना 
जाता तो इस प्रकार की अवधि को औसत परिलब्धियों 
का परिवलन करने के आशय से नहीं गिना जायेगा और इस 
अवधि से पहले की 10 महीनों की अवधि को आशय से 
गिना जायेगा 
____ 45. विविध पेंशन और शर्ते - -न्यूनतम सेवा की अर्हता 
होने पर कर्मचारी को प्रसारणानुसार निम्नलिखित कोई पेंशन 
देय होगा । 

( अ ) प्रतिपूर । पेंशन-- यदि कोई कर्मचारी कोई स्थायी 
पद समाप्त होने के कारण सेवा मुक्त हुआ हो और उसे कोई 
वैकल्पिक नौकरी देना संभव नहीं या उसे कोई निम्न पद 
दिया गया हो किन्तु उसने स्वीकार न किया हो तो उसे 
नीचे निर्धारित मान कर प्रतिकर पेंशन प्रदान की जायेगी । 

( आ ) अशक्तता पेंशन -- नियम 20 में निर्धारित मान 
कार अशक्तता के लिये विश्वविद्यालय की सेया से सेवा 
निवृत्त होने पर प्रदान की जायंगी । जिसके कारण वह आगे 
सेवा करने अयोग्य हो गया है बशर्ते कि कार्य कारिणी समिति 
द्वारा यथानिर्धारित सक्षम चिकित्सा अधिकारी ने उसे अयोग्य 
प्रमाणित किया हो । 


( आ ) संबंधित राज्य सरकार राज्य विश्वविद्यालय 
उनके विश्वविद्यालय में स्थायी रूप से खपा लिये जाने के 
समय विश्वविद्यालय के उक्त संगठन में कर्मचारी की पिछली 
सेवा से संबंधित सेवा निवृत्ति लाभों का पंजीकत मूल्य अदा 
करें । 


( इ ) यदि संबंधित कर्मचारी अंशवायी भविष्य निधि । 
योजना के अन्तर्गत आता है तो राज्य सरकार राज्य विश्व 
विद्यालय उसके अंशवायी निधि खाते में संचित राशि उस 
विश्वविद्यालय को , उसके स्थायी रूप से खपा लिये जाने के 
समय अन्तरित कर देगा । 


( ६ ) जब विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी राज्य सरकार 
केन्द्र सरकार स्वायस निकायों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और 
राज्य सरकार के अधीन स्वायत्त निकायों में स्थानान्तरित होता 


केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक 
क्षेत्र के उपक्रमों आदि में स्थानान्तरण स्थायी रूप से खपा लिये 
जाने की स्थिति में उन्हें स्वायत्त निकायों के अधीन संयुक्त 
सेवा के लाभ या यथानुपात सेवा निवृत्ति लाभ प्रदान करने 
से संबंधित भारत सरकार द्वारा जारी तथा समय - समय पर 
संशोधित आदेश आवश्यक परिवर्तन सहित केन्द्र सरकार 
स्मायत निकायों आदि में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों 
के स्थानान्तरण के मामले में भी लागू होंगे । 

( उ ) स्थायी रूप से खपाने के उन सभी मामलों में 
प्रस्तावित व्यवस्था के सम्बन्ध में उक्त निकाय का पूर्वानु 
मोवन प्राप्त कर लेना चाहिये जहाँ सेवा निवृत्ति 


अशक्तता पर सेवा निवृत्त होने वाले नर्मचारी के सम्बन्ध 
में अशक्तता पेंशन की राशि , इस परिशिष्ट के परिवार पेंशन 
के नियम 65 के अधीन स्वीकार्य परिवारपेंशन की राशि 
से कम नहीं होगी । 

(इ ) अधिवर्षिता पेंशन अधिवर्षिता पेंशन उस कर्मचारी 
को प्रदान की जायेगी जो सेवा निवृत्ति की आयु होने के बाद 
सेवा से निवृत्त हुआ हो । 

( ई ) सेवा निवृत्ति पेंशन -- सेवा निवृति पेंशन उस कर्म 
चारी को प्रदान की जायेगी जिसे अईक सेवा के 20 वर्ष 
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पूरे करने के बाद सेवा निवृत्ति होने की अनुमति मिली हो प्रति छः महीने के मेवालाल के लिये आधे महीने की परि 
या अधिवर्षिता की आयु से पहले ही गमय पूर्व सेवा निवृन लब्धि उपदान के रूप में दिया जायेगा । 
हो गया हो । किन्तु अहए, मेवा के 20 वर्ष पूरा होने के 

( 2 ) पान पाने के लिये हकवार किसी भी प. र्मचारी 
बाद अधिपिता की आग गारने में पहले सेवा नियत्ति 

को ग . म 33 वर्ष की अहक सेवा पूरी करने के बाद, 
होने की स्थिति में सम्बन्धित कर्मचारी इस सम्बन्ध में रजिस्ट्रार 

उसकी परिलब्धियों के 50 प्रतिशत पर मासिक पेंशन परिकलित 
उस तारीख में कम से म तीन महीने पहले ए : लिखित 

की जायेगी बशर्ते कि वह न्यूनतम 375 रूपये प्रति मास और 
नोटिस देगा जिस तारीख को वह सेवा निवृत्त होना चाहता है । 

अधिकतम 4500 रुपये प्रतिमास हो । सि कर्मचारी ने 
___ 2. 20 वर्ष की सेवा पूरा करने के बाद स्वैच्छिक सेवा सेवा निवृत्ति के समय तक 10 वर्ष या उससे अधिक किन्तु 
निवृत्ति के मामले में कर्मचारी की अर्हक मेवा में 5 वर्ष के 33 वर्ष से कम की अर्हक सेवा की है तो उसकी पेंशन की 
लाभ और बढ़ा दिये जायेंगे । बशर्ते कि 

राशि उसकी अधिवतम अर्हक सेवा को 33 वर्ष की सेवा 
( क ) लाभ सहित कुल अर्हक सेवा 35 वर्ष से अधिक 

मानते हुए अधिकतम स्वीकार्यपेंशन के अनुपात में निर्धारित 

की जायेगी । 
न हो । 
( ख ) यह अवधि कर्मचारी के सामान्यतया अधिवर्षिता 

उपबन्धों में किसी भी बात के होते हुए भी अशक्तता 
की तारीख के बाप न पड़ती हो । 

पेंशन नियम 61 के अन्दर अर्ह । परिवार पेंशन से कम न 

होगा । 
सेवा का लाभ मिलने से कोई कर्मचारी पेंशन 
और उपदान का परिकलन करने के प्रयोजनों के 

( 3 ) मेवा काल की परिगणना करते समय तीन महीने से 
लिये किसी काल्पनिक वेतन के निर्धारण का हकदार ज्यादा जो सेवाकाल है उसे एक वर्ष का सेवाकाल गिना जायेगा । 
नहीं हो जायेगा । 

( 4 ) पेंशन की राशि पूर्ण रुपयों में ही निर्धारित की 
यह उप -नियम ऐसे किसी कर्मचारी पर लाग नहीं 

जायेगी । 
होगा जो किसी स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र 
के उपक्रम में स्थायी तौर पर खपा लिये जाने के 

47 . पेंशन का रूपान्तरण -- किसी भी कर्मचारी को नीचे 
कारण विश्व विद्यालय की सेवा से सेवा नियत 

विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन उसे प्रदत पेंशन की अधिकतम 
हुआ हो । 

एक तिहाई राशि की एग मुश्त अंशदायी लेने के लिये उसे 

रूपान्तरित कराने की अनुमति होगी । 
( 6 ) अनिवार्य सेवा निवृत्ति पेंशन 

(i ) प्रति कर पेंशन , अधिवर्षिता या सेवा निवृत्ति पेंशन 
जब किसी कर्मचारी को शारित के लिये सेवा निवृत्त 

पर सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारी मामलों के सिवाय ( इसमें 
दिया जाता है नब अधिरोषित करने के सक्षम 

किसी निकाय या स्वायत्त निकाय में या उसके अधीन खपा 
अधिकारी पॅशन , उपदान या दोनों जो दो तिहाई दर 

लिये जाने वाले और मासिक पेंशन प्राप्त करने का विकल्प 
से कम न हो और पूरे मआवजा पेंशन या उपदान 

धेने वाले कर्मचारी भी शामिल है । कार्यकारिणी समिति द्वारा 
. से ज्यावा भी न हो या दोनों जो अनिवार्य सेवा 

निर्धारित सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी के चिकित्मा प्रमाण 
निवृत्ति के ममय ग्राह य हो । 

पन के बिना कोई रूपान्तरण मंजूर नहीं किया जायेगा अशर्ते 
( प ) अनुकम्पा भत्ता 

कि रूपान्तरण का आवेदन सेवा निवृत्ति की तारीख से एक 
( i) जो कर्मचारी सेवा से निकाला या हटाया जाता है वर्ष के भीतर न दिया गया हो । 
उसके पेंशन या उपदान का समपहरण हो जायेगा । 

( ii ) रूपान्तरण पर एक मुश्त राशिका परिकलन भारत 
लिकिन सेवा से निकालने के हटाने का सक्षम 

सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिये निर्धारित मूल्य की 
अधिकारी योग्य नर्मचारी को सर्वोपरि ध्यान देवर 

तालिका के अनुसार दिया जायेगा और आवेटर पर उस तारीख 
अनुम्पा भत्ता मजूर पर सबते हैं जो पेंशन 

से लागू होगा जिम तारीख को रूपान्तरण अबाध्य हो जाता 
उपदान या दोनों के दो तिहाई भाग से ज्यादा न 
हो जो राशि उसके मेवा नियत्ति होने पर अनुम्पा 
पेंशन पाने योग्य हो । 

( iii) पेंशन का रूपान्तरण रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित 

प्रपत्र में आवेदन प्राप्त होने की तारीख को या मेवा निवृत्ति 
उपबन्ध ( i ) के अधीन मजुर प्रिया जाने वाला 

की तारीख , अगले दिन , इन में जो भी बाद में हो अबाध्य 
अन म्पा भत्ता न्यूनतम पेंशन जो हर महीने पाने 

हो जायेगा जिस चिकित्मा जांच के बाद रूपान्तरण के मामले 
योग्य है , उसमें . वम न होगा । 

में यह तारीख वह तारीख होगी जिस तारीख को चिकित्सा 
46. पेंशन की राशि : 

अधिकारी ने चिस्सिा प्रमाण -पत्र पर हस्ताक्षर किये है । 
( 1 ) 10 वर्ष के अर्हक सेवा काल से पहले यदि कोई ( iv ) रूपान्तरण के कारण पेंशन की राशि में मी , उस 
कर्मचारी छन उपबन्धों के अनुसार सेवा निवृत्ति होता है तो तारीख से लागू होगी जिस तारीख को पेंशन की रूपान्तरित 
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मूल्य की अदायगी के लिये वित्त अधिकारी द्वारा प्राधितार ( घ ) अविवाहित पुत्र से इसमें सौतेली और दत्तक 
जारी : रने के बाद तीन मास समाप्त हो जाने पर इनमें से 

पुत्रियां भी शामिल है । 
भी में हो , इस राशि में कमी की जाएगी। 

( ब ) यदि ऊपर खण्ड ( ) मे उल्लिखित परिवार का 
( v ) विविद्यालय के जिन पेंशन भोगियों ने अपनी न कोई सदस्य जीवित न हो , किन्तु नीचे उपखण्ड ( कार ) , 
सेवा निवृत्ति की तारीख से 15 वर्ष पूरे पर लिए हैं उनकी ( खख ) , ( गग ), ( घष ) , ( रुङ ) , ( च ) और ( छछ ) में 
पेंशन के रूपान्तरित भाग पुनः स्थापित हो जायेगा । 

उल्लिखित एक या अधिक सदस्य हो सो सभी सदस्यों को 

बराबर हिस्सों में - - 
( vi ) विश्वविद्यालय के जो कर्मचारी केन्द्र सार्वाजनिक 
क्षेत्र के उपक्रमों/ स्वायत निकायों में खपा लिये गये हैं और 

( कक ) विधवा पुत्रियां इसमें सौतेली पुत्रियों और दसक 
जिन्होंने अपनी पेंशन के रूपान्तरित एक तिहाई भाग या पेंशन 

पुत्रियां भी शामिल है । 
का 1/ 3 भाग रूपान्तरित एक -तिहाई भाग बाको बची पेंशन 

( खख ) पिता अलग - अलग मामलों में अपनाये माता-पिता । 
की शेष राशि के रूपान्तरित मूल्य के बराबर सेवान्त लाभ 

( गग ) माता जिनको स्वीय विधि में पता लेने की 
प्राप्त कर लिया है या प्राप्त करने का विकल्प दिया है वे 

अनुमति हो । 
विश्व विद्यालय में पेंशन के भागी न रहने के यारण नियम 

( घष ) 18 वर्ष की आयु से कम प्रायु के भाई, इसमें 
खण्ड नियम ( v ) के अधीन कोई जो लाभ पाने के हल्दार 
नहीं होंगे । 

सौतेले माई भी शामिल हैं । 

( रुङ ) अविवाहित बहनें और विधवा बहनें , इममें सौतेली 
( vii ) ऊपर नियम ( v ) में हवार प्रत्येक पेंशन भोगी 

बहनें भी शामिल हैं । 
को विधिवत् पूर्ण निर्धारित प्रपत्र में , विश्वविद्यालय में के 
वित्त अधिकारी को आवेदन करना होता है जो पेंशन के 

( च ) विवाहित पुत्रियां । 
रूपान्तरित भाग को पुनः स्थापित गरेगा बशर्ते कि रूपान्तरित ( छछ ) पूर्व मृत्त पुत्र के बच्चे । 
राशि का उल्लेख पेंशन अदायगी आदेश में दिया गया हो और 

टिप्पणी 1 --- मचारी की सेवा के दौरान या सेवा निवृत्ति 
यदि कोई बकाया राशि है तो उसका भी भुगतान करेगा । 

के बाद मत्य हो जाने पर कर्मचारी के परिवार की महिला 
48. जिस कर्मचारी ने विश्वविद्यालय में अर्हक सेवा के सदस्यों या भाई का उपादान का अपना हिस्सा पामे के अधिकार 
5 वर्ष पूरे कर लिये हैं और अधिनियम 52 के अधीन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । यदि महिला सदस्य का विवाह 
सेवा उपदान या पेंशन के लिए हरदार हो गया है या जो हो जाने या पुनः विवाह हो जाने पर या चमचारी की मृत्य 
अस्थायी कर्मचारी 10 वर्ष की सेवा उरने के बाद अधिर्षिता के बाद और उपादान का अपना हिस्सा लेने से पहले भाई 
पर या अक्षम हो जाने पर सेवा निवत्त हो गया है उसे सेवा की आयु 18 वर्ष की हो जाये । 
निवस होने पर नियम में उल्लिखित मान के अनुसार सेवा 

टिप्पणी 2 - जहाँ इस नियम के अधीन मृतक कर्मचारी के 
निवृत्ति उपदान भी प्रदान किया जायेगा । उसकी मृत्यु हो 

किसी नाबालिग सदस्य को उपादान प्रदान किया गया हो यह 
जाने की स्थिति में यह उपदान मृतक के नामिती या नामितियों 

नाबालिग की ओर से उसके अभिभावक को दिया जायेगा । 
को निर्धारित ग से दिया जायेगा । 

टिप्पणी 3 - -- जब किसी कर्मचारी की मृत्यु सेवाकाल के 
49 . विश्वविद्यालय की मेवा से इस्तीफा देने या पदच्यत 
होने या पदाचार दिवालिया या अयोग्य जो उम्र के कारण ही 

दौरान या सेवा निवृत्ति के बाद उपावान का राशि प्राप्त करने 

से पहले हो जाये और 
है , हो जाने के कारण , सेया से निष्पासित किये जाने पर 
कोई उपवान नहीं दिया जायेगा । 

( क ) उसका कोई परिवार न हो , या 

( ख ) उसने कोई नामाकन न दिया हो , या 
50 . यदि ऐसा कोई नामान न हो या पिया गया 

( ग ) उसके द्वारा दिया गया नामांकन मौजूद न हो 
नामांकन मौजुद न हो तो उपदान नाचे बताये ढंग से अदा 

तो इम नियम के अधीन उसे देय मृत्यु एवं निवृत्ति 
किया जायेगा : 

उपादान की राशि विश्वविद्यालय को व्ययगत 
( क ) यदि नीचे लपवण्ड ( क ), ( खख ) , ( गग ) और 

हो जायेगी । 
( घष ) में उल्लिखित परिवार के एक या अधिः उत्तरजीवी 

52. सेवा निवृत्ति उपादान : 
सदस्य हो तो सभी सदस्यों को बराबर-बराबर हिस्सों में --- 

सेवा निवृत्ति उपाधान की राशि , र्मचारी को अहंक 
( क ) पुरुष कर्मचारी के मामले में पत्नी और पत्नियों 

मेवा हर पूरी छमाही की उमकी परिलब्धियों को एक - चौथाई 
( खख ) माहिला बर्मचारी के मामले में पति 

राशि के बराबर होगी बशर्ते कि वह परिलब्धियों से अधिवतम 
( गग ) पुत्र इममें सोतेले पुन और दत्तक पुत्र और दस्तक 161/ 2 गुणा हो । किन्तु यह किसी भी स्थिति में 1,00, 000 
पुत्रियां भी शामिल है । 

रूपये से अधिक नहीं होगी । किन्तु यह भी कि अन्तिम रूप 
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से परिकलित सेवा निषति सपावान की राशि को अगले उच्चतर के रण मेवा मुक्त कर ठिया गया हो , वह नीचे उल्लिखित 
रुपये में पूर्णाकित पर दिया जाना चाहिये । . 

दरों पर उपादान पाने वा हकदार होगा : - - 
53 . अपशिष्ट उपादान : 
यपि किसी ऐसे कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है जो पेंशन 

सेवावधि स्वीकार्य सेवान्त उपादान 
या उपादान का हकदार हो गया हो , विश्व विद्यालय की सेवा 

5 वर्ष और उससे अधिक किन्तु सेवा के हर पूरे वर्ष के वेतन 
से सेवा निवृत्ति होने के बाद 5 वर्ष की अवधि के भीतर 
जिसमें वण्ड स्वरूप आवश्यक सेवा निवृत्ति भी शामिल है , 

10 वर्ष से कम 

की आधी राशि 

- - - - - - - - - - - 
और उपरोक्त उपबन्धों के अधीन उसे प्रवत्त की राशि , महित 

फिन्तु शर्त यह है कि सेवा निरन्तर और सन्तोषजनक हो 
ऐसे पेंशन के रूप में उसकी मृत्यु के समय उसे प्राप्त वास्तविक किन्तु जिन मामलों में मचारी द्वारा की गई सेवा को नियुक्ति 
राशि और उसके द्वारा रूपान्तरित कराई गई पेंशन के हिस्से करने वाले सक्षम प्राधिकारी ने सन्तोषजनक न माना हो तो 
का रूपान्तरित मूल्य , उसकी परिलम्धियों की 12 गुणा राशि यह अधि "ारी आदेश देकर और उसमें उल्लिखित कारणों से 
से कम हो तो शेष उपादान राशि उसके द्वार। नामित व्यक्ति उपादान की राशि यथाचित फटौती कार स : ता है । 
या व्यक्तियों को प्रदान की जायेगी । 

शिन्तु यह भी कि इस उप -नियम के अधीन देय सेवान्त 
54. मुत्य उपादान : 

उपादान की राशि , उस राशि से कम नहीं होगी जो उमे 
सेवाकाल में मृत्यु हो जाने की स्थिति में मृत्यु उपादान अपनी निरन्तर अस्थाई सेवा की तारीख से अंशदायी भविष्य 
निम्नलिखित दरों पर स्वीकार्य होगी : - - 

निधि योजना मवस्य होने की स्थिति में भविष्य निधि में 

विश्वविद्यालय अंशदान के बराबर प्राप्त होती बशर्ते दि 
सेवावधि उपादान की दर 

कर्मचारी के बराबर विश्वविद्यालय का अंशदान उमके वेतन 

के ४ प्रतिशत से अधि :: न हो । 
1. एकवर्ष से कम परिलब्धियों का दुगुना 

किन्तु यह भी शर्त होगी कि अनुशासनिक कार्रवाई के परिणाम 
2. एक पर्ष या उससे परिलब्धियों का 6 गुणा 

स्वरूप आवश्यक सेवा निवृत्ति के मामले में देय उपधान की 
अधिक किन्तु 5 वर्ष से 

दर उसके वेतन को दो -तिहाई राशि से कम और किसी भी 
कम 

स्थिति में तवनरूपी निरन्तर सेवा के लिये विनिर्दिष्ट दर से 
3. पांच वर्ष या उससे अधिक परिलब्धियों का 12 गुणा 

अधिक नहीं होगी । 
किन्तु 20 वर्ष से कम 
4. 20 वर्ष या उससे अधिक कर्मचारी की अर्हक मेवा की हर 2. मृत्यु उपादान : 

पूरी छमाही की उसकी परिलब्धियों जिस अस्थाई कर्मचारी की मृत्य सेवा के दौरान हुई 
की आधी राशि बशर्ते कि वह हो (जिसकी न्यूनतम सेवा 10 वर्ष हो ) उसके परिवार को 
अधिकतम परिलब्धियों के 33 उसी मान पर और नियम 49 में निर्धारित शो के अध्यधीन 
गुणा तक हो , किन्तु मृत्यु 

मत्य उपदान दिया जायेगा । 
उपावान की राशि किसी भी 

इस नियम के अधीन ऐसे किसी भी कर्मचारी को कोई 
स्थिति में एक लाख रुपये से अधिक 

उपदान नहीं दिया जायेगा जो अधियर्षिता या सेवा निवृत्ति 
नहीं होगी । 

पेंशन पर सेवा निवृत्ति के बाद पुन : नियोजित हो गया हो । 
55 . नियम 51 में 54 त के अधीन सेवा निवाति 

इम नियम के प्रयोजन से .... 
उपादान के प्रयोजन से परिलब्धियों का हिसाब मंविधि 
29 के परिच्छेद ई के अनुसार लगाया जायेगा , f . न्तु यदि 

( क ) वेतन का मतलब होगा केवल मूल वेतन इसमें 
फिसी कर्मचारी की परिलब्धियां जाने के अलावा किसी अन्य 

विशेष वेतन , वैयक्तिक वेतन और वेतन के रूप वर्गीकृत 
कारण से उसकी सेवा के अन्तिम 10 महीनों के दौरान कम 

अन्य परिलब्धियां शामिल नहीं होंगी । यदि संबंधित कर्मचारी 
हो गई हो तो संविधि 29 के परिच्छेद ई में यथा विनिर्दिष्ट 

मसों महित या बिना छुट्टी पर हो तो इस प्रयोजन के लिये 
औसत परिलब्धियों को परिलब्धियां समझा जायेगा । 

वेतन का मतलब होगा यह वेतन जो उसे उस समय मिलता 

रहता यदि वह छुट्टी पर न गया होता । 
56. अस्थाई कर्मचारी जिन्होंने 10 वर्ष से कम सेवा की हो 

भाग IV 
1 . सेवान्त जपावान : 

परिवार पेंशन 
___ अधिवर्षिता पर सेवा निवृत्त होने वाला कोई भी अस्थाई 
कर्मचारी या जिसे 10 वर्ष की सेवा करने से पहले आगे 

57. नीचे बताई परिवार पेंशन योजना सेवा -- - अस्थायी या 
सेवा करमे अयोग्य घोषित किया गया हो , जिस सेवा निवृत्ति स्थायी में कार्यरत नियमित कर्मचारियों पर लागू होगी । 
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यह नीचे बताये अनुसार लागू होगी --जिन कर्मचारियों के अधीन निर्धारित प्रम में नाबालिग बच्चे को तब तक दी 
ने सा० म . नि० एवं पेंशन एवं उपादान योजना का विकल्प जायेगी जब तक कि अन्तिम नाबालिग बच्चे की आय यथा 
दिया है , उस पर निम्नलिखित उपबन्ध लागू होंगे । 

ग्थिति 21 या 30 वर्ष की न हो जाए और उसके बाद परिवार 
__ परिवार पेंशन जिसकी शि नियम 65 के नीचे दी गई 

पेंशन उस पुन या पुत्री को देनी चाहिये जो दिमागी विकार 

या अक्षमता से पीड़ित है या जो शारीरिक रूप से अपंग या 
तालिका के अनुसार निर्धारित की जायेगी, उस मृतक कर्मचारी 
के परिवार पर लागू होगा जिसकी मृत्यु सेवा के दौरान या 

अशक्त है और यह इसे आजीवन दी जायेगी । 
सेवा से सेवा निवृत्ति होने बाद हुई हो और मृत्यु की तारीख 

( 2 ) यदि दिमागी विकार या अक्षमता से पीड़ित या शारीरिक 
का जो सेवा निवृत्त अधिकारी पेंशन प्राप्त कर रहा हो सेवा रूप से अपंग या अक्षम पुन या पुत्री एक से अधिक हो तो 
के दौरान मृत्यु के मामले के कर्मचारी ने न्यूनतम एक वर्ष परिवार पेंशन निम्नलिखित क्रम में दी जायेगी , अर्थात् : 
की निरन्तर सेवावधि पूरी कर ली हो या एक वर्ष की निरन्तर 

( क ) प्रथमतः पुन को और यदि एक से अधिक पुत्र 
सेवा पूर्ण करने से पहले मृत कर्मचारी डाकटरी जांच की 

हो तो उनमें से छोटे पुत्र को केवल बड़े पुन की मृत्यु 
गई हो और नियुक्ति से तत्काल पूर्व उपयुक्त चिकित्सा 

के बाद ही यह पेंशन दी जायेगी । 
प्राधिकारी ने उसे स्वस्थ पाया हो । 

( ख ) दूसरी पुत्री को और ऐसी एक से अधिक पुत्रियां 
टिप्पणी. ---निरन्तर सेवा का मतलब है पेंशन सेवा में 

हैं तो उनमें से छोटी पुत्री को केवल बड़ी पुत्री की 
अस्थायी या स्थायी हैसियत में की गई सेवा और उसमें ( 1 ) 

मृत्यु के बाद ही यह पेंशन दी जायेगी । 
निलम्बन की अवधि यदि कोई हो , और ( 2 ) 18 वर्ष की 

( 3 ) ऐसे पुन या पुत्री को परिवार पेंशन उन्ह नाबालिग 
आयु होने से पहले की गई सेवा की अवधि शामिल नहीं है । 

मानते हुए उनके अभिभावक के माध्यम से दी जायेगी । 
इस योजना के प्रयोजन के लिये परिवार में कर्मचारी ( 4) ऐसे किसी भी पुत्र या पुत्री को आजीवन परिवार 
के निम्नलिखित सम्बन्धी शामिल होंगे.--- 

पेंशन प्रदान करने की अनुमति देने से पहले मंजूरफर्ता 
( क ) पुरुष अधिकरी के मामले में पत्नी 

प्राधिकारी इस बात की तसल्ली करेगा कि विकलांगता इस 
( ख ) महिला अधिकारी के मामले में पति 

किस्म की है कि वह जीविकोपार्जन नहीं कर सकता है और 
( ग ) पुत्र जो 21 वर्ष का न हुआ हो 

इसे कम से कम सिविल सर्जन के रैक के चिकित्सा अधिकारी 

से प्राप्त किये गये प्रमाण-पत्र द्वारा साक्ष्यांकित करना होगा 
( घ ) अविवाहित पुत्रियां जो 30 वर्ष की न हुई हों । 

या शारीरिक स्थिति का भी उल्लेख करेगा । 
टिप्पणी -- 

( 5 ) ऐसे किसी भी पुन या पुत्री के अभिभावक रूप में 
1. ( ग ) और ( घ ) में सेवा निवृत्ति से पहले विधिका 

परिवार पशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को ( 1 ) हर तीसरे 
रूप में इसक लिये बच्चे भी शामिल है किन्तु इसमें सेवा 

वर्ष कम से कम सिविल सर्जन के रेंक के चिकित्सा अधिकारी 
मिवृति के बाप जन्मे पुत्र या पुत्रियां शामिल नहीं है । 

का इस आशय का प्रमाण -पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह अभी 
2. इस योजना के प्रयोजन के लिये सेवा निवृत्ति के भी दिमागी विकार या आएकतता से पीड़ित है या वह अभी 
बाद किया गया विवाह को भी मान्यता नहीं दी जायेगी । भी शारीरिक रूप से अपंग या अक्षम है । 
59.पेंशन निम्न स्थितियों में स्वीकार्य होगी : 

( 2 ) हर महीने यथा स्थिति इस आशय का प्रमाण-पत्र 
( क ) विधवा/विधुर के मामले में मृत्यु या पुनर्विवाह, प्रस्तुत करना होगा कि ( फ ) लाभग्रीही ने जीविकोपार्जन शुरू 

इनमें जो भी पहले घटित हो की तारीख तक । नहीं किया है ( ख ) पुत्री के मामले में यह प्रमाण- पन्न कि 
( ख ) नाबालिग पुत्र के मामले में उसके 21 वर्ष का हो 

उसका अभी विवाह नहीं हुआ है । 
जाने तक 

टिप्पणी:--- 
( ग ) अविवाहित पुन के मामले में 30 वर्ष की आयु 

( 1 ) जिन मामलों में मृत कर्मचारी एक से अधिक 
होने या विवाह में से जो भी पहले हो तफ । 

विधवायें जीवित हो तो बराबर हिस्सों में उन्हे न अक्षा 
किन्तु यदि किसी कर्मचारी का पुत्र या पुत्री दिमागी 

की जायेगी । विधवा की मृत्यु या पुनर्विवाह हो जाने पर 
विकार या अशक्तता से पीड़ित हो या शारीरिक रूप से अपंग 

पेंशन का उसका हिस्सा उसके हकदार नाबालिग बच्चे को देय 
या अक्षम हो कि पुत्र के मामले में उसके 21 वर्ष की आय 

होगा । यदि विधवा की मृत्यु पुनर्विवाह के समय उसका कोई 
हो जाने के बाद भी जीविकोपार्जन करने में असमर्थ हो तो 

हकवार बच्चा न हो तो पेंशन के उसके हिस्से की अदायगी 
ऐसे पुत्र या पुत्री को निम्नलिखित शर्तों पर अजीव परिवार 

रोक दी जायेगी । 
पेंशन दी जायेगी, अर्थात् : --- 

( 2) जिन मामलों में मृत कर्मचारी की विधर 
____ यदि यह पुन या पुत्री कर्मचारी के उन दो या अधिक हो किन्तु उसके किसी दूसरी पत्नी से हकदार कोई नाबालिग 
बच्चों में से एक हो तो प्रारम्भ में परिवार पेंशन नियम 58 बच्चा हो तो हकदार नाबालिग बच्चे को पेंशन का वह हिस्सा 


- - - 


-- - - - - - - - - --- - -- - - - - - - -- - 


- - 


- - - -- 


- - -- 


- 


- _ .. 


हो । 
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अवा किया जायेगा जो उसकी मां को कर्मचारी की मृत्यु के 

65 . ( क ) योजना के अधीन मत का परिवार , परिवार 
समय यदि वह जीवित होती तो उसे मिलता । 

पेंशन पाने का हकदार होगा जिसकी राशि नीचे दी गई 
___ 60. उपनियम 59 ( 1 ) ( 2) के नीचे टिप्पणी ( 1 ) 

तालिका के अन सार निर्धारित की जायेगी :-- - 
और ( 2 ) में यथा उपबन्धित के सिवाय परिवार मेंशन एक 

तालिका 
समय में परिवार के एक से अधिक सदस्यों को नहीं दी 
जायेगी । 

कर्मचारी का वेतन मासिक परिवार पेंशन की राशि 
( ख ) यदि मृत कर्मचारी या पेंशन भोगी के पीछे विधवा ( क ) अधिकतम 1500/- रु० मूल वेतन का 30 % बशर्ते कि 
या विधुर रह गया हो तो परिवार पेंशन विधवा या विधुर 

न्यूनतम राशि 315/- रुपये हो । 
को देय हो जायेगी जिसके न होने पर हफबार बच्चे को देय 

600/ - रु० से अधिक मूल वेतन का 29 प्रतिशत बशर्ते 
होगी । 

फि न्यूनतम राशि 430 /- रुपये 
( ग ) यदि पुन और अविवाहित पुत्रियां जीवित है तो 
अविवाहित पुत्रियां तब तक परिवार पेंशन की हकवार न 

( ग ) 3000/- रु से अधिक मूल वेतन का 15 प्रतिशत बशर्ते 
होगी जब तक पुनों की आयु 18 वर्ष की न हो जाये और 

कि न्यूनतम राशि 600/- १० 
उसके बाद वे परिवार पेंशन लेने की हकदार न होगी । 

और अधिकतम राशि । 
___ 61. विधवा विधुर की मृत्यु या पुनर्विवाह हो जाने की 
स्थिति में पेंशन या बालिग बच्चों को उनके नैसर्गिक अभिभावक 

( ख ) (i ) किसी वर्मचारी को कम से कम सात वर्ष 
के माधाग के से प्रदान की जायेगी । किन्तु विवादास्पद मामलों 

की निरन्तर सेवा करने के बाद सेवा के औरान मत्प हो 
में अवायगियां विधिक अभिभावक के माध्यम से की जायेंगी । 

जाने की स्थिति में परिवार को देय परिवार पेंशन की दर 
62. जब पति और पत्नी दोनों ही वर्मचारी हों और अन्तिम वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर या उपखण्ड " क " के 
उनमें से किसी एक सेवा के वोरान या सेवा निवृत्ति के बाद 

अधीन स्वीकार्य परिवार पेंशन से दुगनी राशि में से कम ही 
मस्य हो जाये मत । की परिवार पेंशन उत्तरजीवी पति देय होगी और इस प्रकार स्वीकार्य राशि कर्मचारी की मत्य 
पत्नी को दी जाती है और पति या पत्नी को मत्य हो जाने 

की तारीख से 7 वर्ष अवखि के लिये या उस तारीख तक इनमें 
की स्थिति में मत यगल के बच्चों को नीचे विनिर्दिष्ट सीमाओं से जो भी अवधि कम हो दी जायेगी जिस तारीख को 
के अध्यधीन मृत माता पिता की दो परिवार पेंशने प्रदान । यदि वह जीवित रहता तो 63 वर्ष की आयु की हो जाता । 
की जायेगी । 

( ii ) सेवा निवृत्ति के बाद मृत्य हो जाने की स्थिति 
( क ). ( 1 ) यवि उत्तरजीवी बच्चा या बच्चे दो परिवार में उस तारीख तक बढ़ी दरों पर परिवार पेंशन दी जायेगी , 
पेंशन पाने के हरवार हों और यदि दोनों या कोई एक जिस तारीख को यदि कर्मचारी जीवित रहता तो 65 वर्ष 
परिवार पेंशन उपनियम 61 में उल्लिखित उच्चतर दर पर का हो जाता या 7 वर्ष के लिये इनमें जो भी अवधि कम 
हो , दोनों पेंशनें को राशि 2500/ - ६० प्रतिमाह तक सीमित हो परिवार पेंशन वो जायेगा । किन्तु किसी भी स्थिति में 
होगी । 

परिवार पेंशन की राशि , सेवा नित्ति के समय कर्मचारी को 
( 2 ) यदि दोनों परिवार पेंशनें उपनियम 

स्वीकत पेंशन से अधिक नहीं होगी । किन्तु जिन मामलों में 
61 

ऊपर उपखण्ड " " के अनुसार स्वीकार्य परिवार पेंशन की 
में उल्लिखित निम्न दर पर देय हों , दोनों पेशनों को रकम 

राशि , सेवा निवृत्ति के समय स्वीकृत पेंशन से अधिक हो तो 
1250/ - रु० प्रतिमाह ता सीमित होगी । 

इस उपखण्ड के अधीन स्वीकृत परिवार पॅशन की राशि , उक्त 
63. इन नियमों के अधीन स्वीकार्य परिवार पेंशन 

से कम नहीं होगी । सेवा निवृत्ति के समय स्वीकृत पेंशन वह 
ऐसे किसी भी व्यक्ति को प्रवान नहीं की जायेगी जो परिवार 

पेंशन होगी जिसमें मुत्य के पहले रूपान्तरित पेंशन का भाग 
पेंशन प्रास कर रहा हो या जो केन्द्र या राज्य सरकार और 

भी शामिल होगा । 
या सार्वजनिक क्षेतक उपक्रम /स्वायत निकाय /केन्द्र या 
राज्य सरकार के अधीन स्थानीय निधि के किन्ही अन्य नियमों 

टिप्पणी : - -नियम 65 के उपखण्ड " अ " के प्रयोजन 
के अधोन इसका हकदार हो । 

के लिये वेतन का मतलब है सविधि 43 में यथा परिभाषित 

परिलब्धियों ( ii ) संविधि 44 में यथा परिभाषित औसत 
64. परिवार पेंशन की राशि मासिक दरों पर निर्धारित 

परिलब्धियों बशर्ते कि मत कर्मचारी की परिलब्धियां दण्ड 
की जायेगी और पूर्ण रुपयों में अभिव्यक्त की जायेगी और 

के अलावा किसी अन्य कारण उसकी सेवा के अन्तिम 10 
जहां परिवार पेंशन की राशि पूर्ण रुपयों में न हो तो उसे 

महीमों के दौरान कम कर दी गई हो । 
अगले उन्चतर रुपयों में पूणांकित कर दिया जायेगा, किन्तु 
किसी भी स्थिति में अधिकतम निर्धारित राशि से अधिक 

68. परिवार पेंशन का लाभ पाने वाले सभी कमचारियों 
परिवार पेंशन प्रदान करने की अनुमति नहीं होगी । 

को ऊपर उपनियम 58 में यथा परिभाषित अपने परिवार 
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के ब्यौरे प्रपन्न IIT में प्रस्तुत करने होंगे , अर्थात् प्रत्येक सदस्य 

70 . जब भी कोई आशक्तता पेंशन या असाधारण 
की जन्म की तारीख कर्मचारी के साथ उसका रिश्ता आदि परिवार पेंशन का कोई दावा उत्पन्न हो तो उसे निम्नलिखित 
इस विवरण पर रजिस्ट्रार के प्रति हस्ताक्षर होंगे और में दस्तावेजों के साथ रजिस्ट्रार के माध्यम से कार्यकारिणी 
कर्मचारियों के सेवा अभिलेख चिपकाया जायेगा । उसके समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिये । 
बाद कर्मचारी की विवरण उच्चतम रखना होगा । रजिस्ट्रार 
समय समय पर संबंधित कर्मचारी से सूचना प्राप्त होने पर 

( क ) उन परिस्थितियों का पूर्ण विवरण जिनमें बोट 
इस विवरण में परिवर्तन या परिवर्बन करेगा । । 

आई बीमारी हुई या मृस्य हुई । 
67. जिन मामलों में किसी कर्मचारी की मृत्य सेवा के 

( ख ) निर्धारित प्रपत्र में यथा स्थिति अशक्तता पेंशम या 
द रान हुई हो उनमें रजिस्ट्रार सेवा के दौरान कर्मचारियों को 

असाधारण पेंशन के लिये ! 
मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर प्रपत्र 10 में निर्धारित पत्र , 

( ग ) कर्मचारी के पायल सवस्य के मामले में चिकित्सा 
मृतक के परिवार को भेजेगा और उससे लिखित आवश्यक 

रिपोर्ट या कर्मचारी के मुत सवस्य के मामले में 
दस्तावेज मंगायेगा । यस्तावेज प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार परिवार 

निर्धारित प्रपत्र में चिकित्सा रिपोर्ट स्टाफ के मत 
के हावार सदस्य को पेंशन मॅजूर करने की आवश्यक कार्रवाई 

सदस्य स्टाफ के मामले में मत्य की चिकित्सा रिपोर्ट 
करेगा । 

या यदि स्टाफ के सदस्य की ऐसी परस्थितियों में मृत्य 
भाग V 

हुई हो कि चिकित्सा रिपोर्ट प्राप्त न की जा 
असाधारण पेंशन 

सकती हो मत्य की वास्तविक घटना के सम्बन्ध में 
67. अब किसी कर्मचारी कोई चोट पहुंघे या किसी 

विश्वसनीय प्रमाण । 
चोट के परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो जाये या मारा जाये 

72. इन नियमों में किसी भी बात के होते हुए भी 
सो कार्यकारिणी समिति एक सदर्भ समिति की सप्ताह पर 

सामान्य भविष्य, निधि , पेंशन , उपावान आदि के लिये केन्द्र 
अशक्तता पेंशन , अशक्तता पेंशन के बदले में मआवजा समेकित 

सरकार की तरफ से कोई संशोधन प्रशासनिक मिर्षश या 
अमाधारण पेंशन प्रदान भरने की मंजूरी देगा । कार्यकारिणी 

आदेश लाये जाने पर , उन . निर्दिष्ट सारीख से ही ये लाग 
समिति इसे प्रदान करते समय इस कर्मचारी की गलती या 

होंगे , वे संशोधन पूर्व प्रकरणों के लिये लागू नहीं होंगे । 
लापरवाही को ध्यान में रखेगा जिसे चोट पहंची हो या 
जिसकी खोट परिणाम स्वरूप मुत्य हुई हो या जो मारा गया हो । 

73. व्यक्तिगत प्रकरणों में शो को ढीला करना : --- 
68. उक्त तव समिर्भत के पांच सदस्य होंगे जिनमें से 

ब उपक लपति इस बात से परितृप्त हो कि इन उपबंधों 
चार सदस्यों को नियक्ति कार्यकारिणी समिति अपने हो के लागू करने पर किसी कर्मचारी को अमषित कष्ट होगा तो , 
मवस्यों में से करेगा और पांचवा सदस्य वित्त मत्रालय भारत इन नियमों में किसी भी बात के होते हुए भी सिफारिश कर 
सरकार का प्रतिनिधि होगा । 

सकते हैं । 
69 समय समय पर यथा संशोधित भारत सरकार केन्द्रीय 

निर्वाचन : इन उपबन्धों के निवेदन के सम्बन्ध में कोई 
सिविल सेवा ( असाधारण पेंशन ) नियमों निर्धारित शों सवाल उठने पर कार्यकारिणी समिति को विचारार्थ भेजा जाए 
और उन्हीं दरों पर देय होगी । 

जिसका निर्णय अन्तिम होगा । 

प्रपत्रक - 1 - - नामाकन पत्र 
जब कर्मचारी ( अभिदाता ) का कोई परिवार हो और एक व्यक्ति ( सदस्य ) को नामित करता है । 
___ मैं नीचे उल्लिखित व्यक्ति को जो पाण्डिचेरी विश्व विद्यालय के सामान्य भविष्य निधि व पेंशन व उपवाम नियम में दी 
गई परिभाषा के अनुसार मेरे परिवार का सदस्य है निधि में अपने जमा में पड़ी राशि के देय होने किन्तु अदा म किए जाने से 
पहल अपनी मत्य हो जाने की स्थिति में निम्मोक्त प्रकारेण प्राप्त करने नामित करता है । 
नामिति का नाम व पता 

अभिवाता से नामिति की ये आम्समिक घटनाएं जिनके उस व्यक्ति के नाम व 
सम्बन्ध आयु 

घटित होने पर नामांकन पता व संबंध यदि कोई हो , 
अवैध हो जाएगा जिसे जिन्हें अभिवाता 

से पहले उसकी मृत्यु होने 
की स्थिति में नामिति का 
अधिकार अन्सरित किया 

जाएगा 
तारीख 

- - 19 

दिन - - - - - - - --- --- - - स्थान - -- - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - 
हस्ताक्षर के 2 साक्ष्य 

अभिवाता के हस्ताक्षर - - - - - - - --- - --- --- - - 
1 . - - - - - - - - --- - - 

पदनाम 
.. ............. ........ . . . . . ... . .. 

विभाग - - - - -- - - 
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जब अभिवाता का कोई परिवार हो और एक से ज्यादा सदस्य को नामांकित करना चाहता है 
मैं नीचे उल्लिखित सदस्यों को जो पॉण्डिचेरी विश्व विद्यालय के सामान्य भविष्य निधि व पेंशन व उपदान नियम में दी गई 
परिभाषा के अनुसार मेरे परिवार के सदस्य में निधि में अपनी जमा में पड़ी राशि के देय होने , किन्तु अदा न किए जाने से पहले 
अपनी मृत्यु हो जाने की स्थिति में निम्नोक्त सवस्यों को नियनिम्नोक्त प्रकारेण राशि प्राप्त करने नामित करता हूं । 


- - - - -- 


- - - - - - - - - - - - 


- - - - - - - - -- - - - 


- 


नामिति का नाम व पता 


अभिदाता से 


नामिति की * 
आयु 


संबंध 


प्रत्येक नामिति को आकस्मिक घटनाए 
देय हिस्सा जिनके घटित होने पर 

नामांकन अवध हो 
जाएगा 


उस व्यक्ति के नाम 
व पता व संबंध यदि 
कोई हो , जिन्हें अभि 
दाता से पहले उसकी 
मृत्यु हो जाने की स्थिति 
में नामितियों का 
अधिकार अन्तरित किया 
जायेगा 


__ (1) 


(2) 


(३) 


(4) 


(5) 


(6 ) 


- 


- 


*यह कालम पूर्ण रूप से भरा जाए और अभिवासा की निधि जो जमा में है उसका पूर्ण विवरण दिया जाए 
तारीख -. - - 10 

स्थाम - -- -- -- - 
हस्ताक्षर के 2 साक्ष्य 


1 . 


- - - - - - - 


- - - - - - - - - - 


अभिवाता का हस्ताक्षर - - -- - -- - - 


2. 


- - - - 


पदनाम 


विभाग 
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-- - -- - - -- - - 


- - - - - -- 


- - - - - - - - - 


- - 


- 


- - - - - -- - - - 


- -- 


- - - - - -- - - 


- - - - 


प्रपत्र III -- परिवार का ब्यौरा 


कर्मचारी का नाम 
पदनाम 
जन्म तारीख 
नियुक्ति की तारीख 
तारीख 


-- - - - - - -- - - - - - -- -- - - -- - - - 


क्रम 


परिवार के सदस्यों के नाम 


अभियुक्तियाँ 


मेरे परिवार के म्योरे 
जन्म की तारीख अधिकारी के साथ 

संबंध 
( 3) (4) 


कार्यालयाध्यक्ष के 
अध्याक्षर 


सं० 


(1) 


|- 


(2) 


(5) 


( 6) 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


- - - - - 


मैं कार्यालाध्यक्ष को किसी भी परिवर्धन या परिवर्तन की सूचना देकर उपरोक्त विवरणों को अद्यतन रखने का वचन देता हूं 
तारीख 

कर्मचारी के हस्ताक्षर 
परिवार का मतलब है जो पाण्डिचेरी विश्व विद्यालय के साः भः निः ब पेंशन व उपदान जो उपनियम 58 में उल्लिखित हैं । 

जब अभिदाता का कोई परिवार न हो और एक से ज्यादा व्यक्ति नामांकित करना चाहता है 

मैं पाण्डिचेरी विश्व विद्यालय के साः भाः नि पेंशन व उपादान के नियम में उल्लिखित निर्देशानुसार अपना कोई परिवार 
न होने से नीचे उल्लिखित व्यक्तियों को नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक हिस्सों में उक्त निधि जिसके भुगतान का अधिकार मेरी 
मृत्यु होने में पाडिचेरी विश्वविद्यालय देगा उस निधि की राशि प्राप्त करने का अधिकार उन्हें प्रदान करता, जो 
मेरी सेवा निवृत्ति समय स्वीकार्य हो गई हो , पर मेरी मृत्यु होने तक अदत्त रह जाएं । 
नामिति का नाम अदिमवाता से आयु * प्रत्येक को देय * * वे आक्समिक घटनाएं व्यक्ति का नाम पता संबंध 
पपता सम्बन्ध 

हिस्सा या जिनके घटित होने पर पर और आय जिन्हें नामिति को 
राशि नामांकम अवैध हो जाएगा प्रवत्त अधिकार अभि 

दावा से पहले मामिति की 
मृत्यु हो जाने या अभिवाता 
की मृत्यु के बाद उपदाम की 
राशि अंश हो 


* इस तन को इस प्रकार भरा जाए कि उसमें उपवान की सारी राशि मा जाए । 
* * इस कालम में दर्शाई गई उपादन की राशि हिस्से में मूल नामिति को देय पूर्ण राशि का आ जाना चाहिए । 
तारीख - - - - 10 विमांश ---- - - 

- - स्थान 

अभिवाता के हस्ताक्षर 
हस्ताक्षर के 2 साक्ष्य 

पदनाम 


विभाग 
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-- _ . 


आयु 
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-- - --- -- - - - - - - -- - - - - - --- - - - - . . . 
प्रपत्र V . नामांकन का प्रपत्र 

मृत्यु ष सेवा निवृत्ति उपवान के लिए नामांकन 
जब अभिवाता का कोई परिवार हो और एक सदस्य को नामांकित करना चाहता हो : -- 

मैं निम्नलिखित सदस्य को , जो मेरे परिवार का सदस्य है, पारिसुचेरी विश्व विद्यालय से देय उपवान पाने का अधिकार 
रदान करता हूं जो मेरे सेवा निवृत्ति पर स्वीकार्य हो गयी हो जो मेरी मृत्यु होने तक अवत्त रह जाएं । 
नामिति का नाम अभिदाता से 

ये आकस्मिक घटनाएं जिनके व्यक्ति का नाम पता व संबंध सवस्य को देय 
पपता सम्बन्ध 

पटिप्त होने पर नामापान और आयु जिसे नामिति उपदान का हिस्सा 
अवैध हो जायेगा 

को प्रवत्त अधिकार, अभि 
पाता से पहले नामिति की 
मृत्यु हो जाने या अभिदाता 
की मृत्यु के बाद उपवान की 

राशि अवा हो 
इस नामांकन से पहले तारीख 

- को किया गया नामांकन रद्द होता है । 
तारीख - - - - - 19 

दिन - -- - - - - - - - - - - - - - स्थान - - - - - - - 
हस्ताक्षर के 2 साक्ष्य 


1 . 


- - -- 


कर्मचारी का हस्ताक्षर 


2 . 


- - - - 


आखिरी कालम इस तरह भरा जाए कि उसमें उपदान की सारी राशि आ जाए । 
नामांकन 
पदनाम 
विभाग 


प्रपत्र VI उपदान के लिए नामांकन 
जब अभिदाता का कोई परिवार हो और एक से ज्यादा सदस्य को नामांकित करना चाहता हो : 

मैं निम्नलिखित सवस्यों को , जो मेरे परिवार के सदस्य हैं , पाखिरी विश्वधिय से य पदान , न त किसे 
या राशि में पाने का अधिकार प्रदान करता हूं जो मेरे सेवा निवृत्ति पर स्वीकार्य हो गई हो , जो मेरी मृत्यु तक भक्त 
रह जाएं 
नामिति के नाम व कर्मचारी से 

वे आकस्मिक घटनाएं जिनके व्यक्ति का / के नाम व पता प्रत्येक सदस्य को 
पता सम्बन्ध 

घटित होने पर मामांकन व संबंध और माय जिसे देय उपदान का 
अवैध हो जायेगा 

नामिति को प्रवत्त अधिकार हिस्सा । 
अभिवासा से पहले नामिति 
की मृत्यु हो जावे या अभि 
वाता की मृत्यु के बाव उप 
दान की राशि अदा हो 


आयु 


- 


. 


- . - 


- - 


- 


-- - - 


- -- - 


-- 


- 


- 


- - -. - . 


- - - - - - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


इस नामांकन से पहले तारीख - --- - ---- - 

को किया गया नामांकन रद होता है । 
टिप्पणी : - कर्मचारी अंतिम प्रविष्टि के नीचे छोड़े जाने वाले स्थान में आड़ी रेखा खींच देन । ताकि उसके हस्ताक्षर के बाद उनमें 
कोई नाम शामिल न किया जा सके । 
तारीख -- --- -- - - - --- -- 19 

स्थान - - 
हस्ताक्षर के 2 साक्ष्य 
1 . ---- - - - - - - -- 


2. - - - -- 

कर्मचारी का हस्ताक्षर 
टिप्पणी : - 1. आखिरी कालम इस तरह भरा जाए कि उसमें उपदान की राशि पूर्ण रूप से आ जाए । 

2 इस कालम में दर्शाई गई उपधान की राशि हिस्से में मूल नामिति/नामितियों की देय पूर्ण राशि हिस्सा आ जाना चाहिए । 
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आयु 


प्रपन VII अतिरिक्त पदान के लिए मामांकन 
जब कर्मचारी का कोई परिवार नहीं , तबनिम्नलिखित सदस्य को पाण्डिचेरी विश्व विद्यालय से देय उपदान , पाने का 
अधिकार प्रदान करता हूं मेरे सेवा निवृति पर स्वीकार्य हो गई हो , जो मेरी मृत्यु तक अदत्त रह जाए । 
नामिति का नाम कर्मचारी से 

वे आकस्मिक घटनाएं जिनके व्यक्ति का नाम व पता व सदस्य को उपदान 
व पता संबंध 

घटित होने पर नामां . न संबंध और आयु जिसे का हिस्सा 
अवैध हो जाएगा 

नामिति को प्रदत्त अधिकार 
अभिदाता से पहले नामिति 
की मृत्यु हो जाने या अभि 
दाता की मत्यु हो जाने या 
अभिदता की मृत्यु के बाद 

उपदान की राशि अदा हो 
इस मामांकन से पहले तारीख - --- - - - - - -- - - को दिया गया नामांकन रद्द होता है । 
तारीख - - - . . - .. - - 19 

दिन - - --- 

- - - स्थान - -- - 


कर्मचारी का हस्ताक्षर 


हस्ताक्षर के 2 साक्ष्य 


1 . 


- - - 


आयु 


से नामांकित - - 

रजिस्ट्रार का हस्ताक्षर 
पदनाम 
विभाग - - - 

तारीख - - - 
प्रपन VIII – अतिरिक्त उपदान के लिए नामांकन 
जब फर्मचारी का कोई परिवार नहीं तन निम्नलिखित सदस्यों को पाण्डिचेरी विश्व विद्यालय से देय उपदान पाने का 
अधिकार प्रदान करता हूं जो मेरी सेवानिवृत्ति पर स्वीकार्य हो गई हो जो मेरी मृत्यु पर्यन्त अदत्त रह जाए । 
नामितियों के नाम व कर्मचारी से 

__ * सदस्य को देय उपदाम वे आकस्मिक घटनाएं जिनके व्यक्ति का नाम पता 
पता सम्बन्ध 

का हिस्सा/ राशि घटित होने पर नामांकन व संबंध और आयु 
अवैध हो जाएगा जिन्हें नामितियों को 

प्रवत्त अधिकार अभिवाता 
से पहले नामिति / मामि 
तियों की मृत्यु हो जाने या 
अभिवाता की मृत्यु 
के बाद उपवान की राशि 

अवा हो 
टिप्पणी : 

1. यह कालम इस तरह भरा जाए कि उसमें उपदान की राशि पूर्ण रूप से आ जाए । 
2. कालम में वर्शाई गई उपवान की राशि हिस्से में मूल नामिति, नामितियों को देय पूर्ण राशि/हिस्सा आ जाना चाहिए । 
3. इस नामांकन से पहले तारीख -- 

को दिया गया नामांकन रद्द होता है । 
तारीख - --- - 19 दिन 

स्थान 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


कर्मचारी के हस्ताक्षर 


हस्ताक्षर के 2 साक्ष्य 
1 . - - - 


से नामांकित - 
पवनाम 
विभाग 


भाग - -14] 
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- 


12. आवेदक के जन्म की तारीख ----- - - - - - - - - - - - - - 
13. पेंशन के लिये आवेषित 

सारीख 


आवेदक का हस्ताक्षर 


स्थान - - - -- -- - - - - - - 


प्रपत्र IX 
परिवार पेंशन का प्रपल 
विषय : - -स्वर्गीय श्री / श्रीमती - - ------- - - - के परिवारपेंशन 
की अदायगी । 

मझे इस विश्वविद्यालय के श्री / श्रीमती -- - - -------- 
परनाम --- --- - -- -- - की मृत्यु पर खेद है और आपको यह 
सूचित करने का निवेश- हुआ है कि केन्द्रीय विश्व विद्यालयों 
के सेवा निवृत्ति नियमाधीन आजीवन व्यस्क होने तक परिवार 
पेंशन पाने के हकदार हैं । 

ममे तदनुसार यह भी बताने का निदेश मिला है कि 
माम परिवार पेंशन प्रदान करने के औपचारिक पावे निम्न 
लिखित दस्तावेजों के साथ संलग्न प्रपत्र में प्रस्तुत कर दें : 

1. मृत्यु प्रमाण -पत्र 
2. राज पत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत साक्ष्यांकित 

पासपोर्ट आकार की फोटो की दो प्रतियां 
3. जहाँ पेंशन नाबालिग बच्चे को दी जानी हो , उनमें 

अभिभावकता प्रमाण - पत्र 


तारीख --- - - - - 
नियोजक का विभाग/ अनुभाग 
के अधिकारी की विशेष अभियक्तियां 


पवनाम 


सेवा में 


प्रपत्र . x 


पोट पेंशन या उपदाम पाने का प्रपक्ष 
1. आवेदक का नाम 


हस्ताक्षर 
प्रपन XI 

प्रार्थना पत्र का नमूना 
कर्तव्य मिर्वहण के समय चोट खाकर या विशेष खतरा 
उठाने के फलस्वरूप मृत्यु होने पर ---- - - - - - --- - - - - 
के परिवार के लिए 
प्रेषण करने वाले वावा 
कर्ता का विवरण 1. नाम व निवास , 

गांया, परगना - - -- --- - --- - -- - - - 
2. आयु 
3. ऊंचाई 
4. पहचान चिल -- - - - - - - -- 
5 . वर्तमान अधिभोग - - - - - - - - - - 
6. मृत कर्मचारी से 

रिश्ता 
मृत कर्मचारी का 
विवरण 

7. माम 
8. अधिभोग -- - - -- - - - - - - ---- 

और सेवा 
9 . सेवा की लम्बाई - - - ----- - - 
10. मृत्यु के समय 

का वेतन -- - - - - - - ----- 
11. चोट का विवरण 

जिससे मृत्यु हुई 

हो 
12. प्रस्तावित 

पेंशन राशि या 

उपदान 
13. भुगतान का 

स्थान 
मत मादमी के विरादरी 
के उसर जीवियों का 
नाम व उनकी आयु 14. पेंशन के प्रारम्भ 

होने की तारीख -- - - -- - -- 


2. पिता का नाम 


3. निवास स्थान : गांव , 

डाकखाना 


4 , वर्तमान या आखिरी मौकरी 

पदनाम ,विभाग 


5. वर्तमान संस्था में शामिल 

होने की सारीख 
6. सेवा फाल , बीच में रोक 

होने पर विवरण 


7. चोट का किस्म 


8. बोट के वक्त का वेतन 


. 


8. प्रस्तावित पेंशन का उपदान -- - - - - - - - - - - - - - -- 


10. चोट की तारीख 


11. भुगतान का स्थान 
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- - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --- -- - --- - ---- --- - - - ---- - 
15. अभ्युक्ति - - -- -- - - - - 

कैफियत: --- उपर का वर्गीकरण जरूरत होने पर यहां 
नाम 

सरलीकृत किया जाय या अतिरिक्त चोट का विवरण 
बेटे, बेटियां 

विया जाय । 
विधवायें , माता, पिता जन्म तिथि 

भाग II दुमरी या अनुवर्ती परीक्षा 
( ई लाल ) 

कालान्तर कर्मचारी की अक्षमता में परिवर्तन होने पर 
टिप्पणी : -- मृत आवमी का कोई बेटा , बेटी, विधवा, माता , किस वर्ग में वर्गीकृत किया जाए । 
पिता , बिरादरी में जीवित न हो तो उन रिश्तेदारों के सामने 

कैफियत : - - जरूरत होने जर यहां अतिरिक्त विवरण 
"कोई नहीं " या "मृत " शब्द वर्ण किया जाए 

भरा जाए तारीख :-- - 
स्थान -- - -- - - - 

प्रतिवेतन की तैयारी करते समय चिकित्साधिकारी 
तारीख 

निर्देशों का अनुसरण करें । 
स्थान -- --- - - - - 

1. अपनी राय अभिलिखित करने के पहले पूर्व अभिलेख 
तारीख - - - - - - - -- 

होने पर उससे और कर्मचारियों से संबंधित चिकित्सा . 
विभाग अनुभाग 

दस्तावेज होने पर उससे तुलना की जाए । 
अधिकारी 

2. चोट एक से ज्यादा होने पर उनका संख्याकन किया 

जाए और निर्धारित कालमों में उनका अलग अलग विवरण 
दावेदार का हस्ताक्षर 

दिया जाए और स्वरूप और उग्र होने पर तदन मार विवरण 

दिया जाय और एक ही जगह या विभिन्न जगहों में बोट 
कर्मचारी का हस्ताक्षर 

लगने पर उनका भी विवरण दिया जाय 
आहत होने पर चिकित्साधिकारी से परामर्श 

3. निर्धारित कालमों में जबाब देते समय उनका जवाब 
करने का प्रपत्र 

चिकित्सा तक सीमित रहे और कर्मचारी के आधार हीन . 
गोपनीय 

बिवरण को दस्तावेज के सबप्त के साथ निराधार स्थापित 
__ परामर्श चिकित्साधिकारी से आहत व्यक्ति की तत्कालीन किया जाये । 
स्थिति का विवरण 

4. जिस कर्मचारी की परीक्षा की गई हो उसको या 
आहत स्थाम -- - - --सारीख -- -- --( आहत तारीख ) 

प्रतिवेतन में प्रतिपूर्ति हकदारी के बाद में या देय रकम 
( अ ) उस परिस्थिति का पूरा विवरण जहां आहत हुआ के बारे में या वर्गीकृत चोट के बारे में कोई जिक्र न करे । 
हो । 

रूपान्तरण सारिणी 
( आ ) फर्मचारी की तत्कालीन हालत 
( इ ) आहत होने पर कर्मचारी पर हुआ प्रभाव 

उम्र - अगला रूपान्तरण मूल्य उम्र अगला रूपान्तरण मूल्य 
( ६ ) कर्मचारी क्या किसी बीमारी से अक्षम हो गया है जन्म दिन वार्षिक क्रय में जन्म दिन वार्षिक ऋय में 
भाग -प्रथम परीक्षा 

व्यफत 

व्यक्त 
चोट की उग्रता निम्न लिखित वर्गीकरण के आधार पर 

3 
मल्यांकित किया जाय और कैफियत कालम में पूरा विवरण 
दिया जाय 

15 . 87 53 

12 . 35 
क्या वह चोट -- - -- 

15 . 64 

12 . 05 
I. 1 ( अ ) कोई आंख या पैर खो गया -- हो /नहीं 

15 . 40 55 

11 . 73 
( मा ) एक से ज्यादा आंख और पैर खो गया 

15 . 15 

11 . 42 
2. अखि या पैर खोने से भी ज्यादा उग्र 

14. 90 

11 . 10 
3, मोख या पैर खोने के समकक्ष 

14 . 64 

10 . 78 
4. क्या बहुत उग्र है । 

14 . 37 

10 . 46 
5. आहत उग्र और स्थाई हो जाने की संभावना है 

14. 10 

10 . 13 
6 स्वलप होने पर भी स्थाई होने की संभावना है 

13 . 82 . 61 

9 . 81 
13 . 54 

9 . 48 
II आहत होने की तिथि से कितने दिन की अवधि के लिये 

13 . 25 

9 . 15 
( अ ) क्या वह अपने कर्तव्य में लगने में अक्षम है 

12 . 95 64 

8 . 82 
( आ ) स्थाई रूप से क्या कर्तव्य में लगने में अक्षम 

12 . 6665 

8 . 50 
हो जायेगा 


54 


57 


63 


. 


. 
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____ अंशदान यथा स्थिति वर्ष या अवधि के दौरान कर्तव्य 11. 4 चालू वर्ष के दौरान आहरित राशि पर चालू 
पर आहरित अभिदाता की परिलेब्धयों का प्रतिशत होगा । वर्ष की पहली अप्रेल से आहरण मास से पूर्व मास की अंतिम 

तारीख तक का व्याज । 
( ऊ ) यदि कोई अभिदाता छुट्टी के दौरान अभिदान 
करने का विकल्प देता है तो इस नियम के प्रयोजन से उसका 11 . 5 व्याज की कुल राशि राशि को निकटतम रुपये 
छुट्टी वेतन कर्तव्य पर आधारित परिलब्धियों को ही में पूर्णीकृत कर दिया जायेगा ( 50 पैसे और उससे अधिक 
समझा जाएगा 

को अगले उच्चतर रुपये तक पूर्णांकित कर दिया जायेगा ) । 
( ऋ ) देश अंशदान की राशि को निकटतम रुपये तक 

11 . 6 किन्त जब कि अभिदाता के क्रेडिट में पड़ी राशि 
प्रणीकित किया जायेगा ( 50 पैसे या उससे अधिक पैसों को 

देय हो गई हो तो इस उपनियम के अधीन उस पर केवल यथा 

स्थिति चालू वर्ष के प्रारंभ में या क्रेडिट की तारीख से 
अगले रुपये में प्रणीकित कर दिया जायेगा । ) 

अभिदाता के क्रेडिट पड़ी राशि के देय हो जाने की तारीख 
( ए ) विश्व विश्वविद्यालय विभागत्तर सेवा की अवधि के की अवधि का ब्याज क्रेडिट किया जायेगा । 
सम्बन्ध में देय अभिवान की राशि अभिवासा से वस्ल करेगा 

11 . 7 इस नियम के प्रयोजन से परिलब्धियों में से 
बशर्ते कि यह विभागेतर नियोक्ता ने वसूल न की हो । 

वसूलियों के उस मास की पहली तारीख को क्रेडिट तारीख 
( ऐ ) यदि कोई अभिवाता निलंबन की अवधि में संबंध समझा जायेगा जिस माह में यह क्रेडिट की गई और अभिदाता 
अभिदान की बकाया राशि अवा करने का विकल्प सा है द्वारा परिलब्धियाँ उग्रषित करने के मामले में यदि ये वित्त 
तो उक्त अवधि या बहाली के समय स्वीकृत परिलन्धियों या अधिकारी को मास की पांच तारीख से पहले प्राप्त हुई 
परिलब्धियों के उस भाग को इस नियम के प्रयोजन के लिए है तो आगामी मास की पहली तारीख को क्रेडिट की तारीख 
कर्तव्य पर आहरित परिलब्धियाँ समक्षा जाएगा । 

समझा जायेगा । 
( ओ ) यदि कोई अभिवाता भारत से बाहर कर्तव्य 

___ 11 . 8 सभी मामलों में भुगतान मास से ठीक पहले 
पर हो तो इसे मियम के प्रयोजन के लिए उभ परिलब्धियों 

मास के अन्त तक या राशि देय होने के मास के बाद छठे 
को कर्तव्य पर ही आहरित परिलब्धियां समझा जायेगा 

मास के अन्त तक , इन अवधियों में से जो भी अवधि कम 
जो उस भाग में कर्तव्य के दौरान प्राप्त होगी । 

अभिदाता के क्रेडिट में पड़ी शेष राशि से संबंध में व्याज 

का भुगतान किया जाएगा किन्त उस तारीख के बाद किसी 
10. अभिदासा खाता : --- 

भी अवधि का कोई व्याज नहीं दिया जायेगा जिस तारीख 

को वित्त अधिकारी ने अभिवाता या उसके एजेंट को भुगतान 
प्रयेरक अभिवाता के नाम में एक खाता खोला जायेगा 

करने की तारीख की सूचना दी हो । 
जिसमें निम्नलिखित जमा किये जायेंगे : 

छ महीने से अधिक किन्तु एक वर्ष तक की अवधि 
( i ) अभिवाता का अभियान 

तक निधि यदि शेष राशि पर ब्याज का भुगतान करने का 
नियम 9 के अधीन इस खाते में विश्वविद्यालय 

प्राधिकार वित्त अधिकारी इस बात की तसल्ली देने के बाद 
द्वारा दिया गया अभिधाम । । 

दे सकता है भुगतान विलंब अभिदाता के नियंत्रण से बाहर 
( iii ) अभिवान पर नियम 11 में यथा उपबंधित म्याज । की परिस्थितियों के कारण हुआ और ऐसे प्रत्येक मामले 
(iv) निधि में पेशगियां और आहरण 

में प्रशासनिक विलब की पूर्णतः जांच की जाएगी और अपेक्षित 

कार्रवाई की जाएगी । 
11. ब्याज की दर : 

11 . 9 जिस मामले में मास की परिलब्धियां उसी 
चन्दा और अभिदान की पर 

मास के अतिम कार्य दिवस को आहरित व संवितरित की 
11.1 विश्वविद्यालय प्रत्येक अभिदातों के खाते में जाती है उममें अभिवान की वसूली के मामले में क्रेग्टि 
हर वर्ष उसी पर व्याज जमा करेगा । जो भारत सरकार की तारीख , आगामी मास की पहली सारीख समझी जाएगी । 
ने भविष्य निधि ( केन्द्रीय सिविल सेवा ) नियम 1980 के अधीन 

11 . 10 यदि किसी मामले में यह पता चलता है कि 
अभिदाताओं के खाते में हर वर्ष जमा करने के लिए निर्धारित 

किसी अभिदाता ने आहरण की तारीख को निधि में अपने 
किया है । 

फ्रेडिट में पड़ी राशि से अधिक राशि आहरित कर ली है 
___ 11 . 2 ब्याज नीचे बताये ढंग से हर वर्ष अतिम 

तो उसे उस अधिक आहरित राशि को म्याण सहित एक 
दिन को केडिट हो जाएगा । 

मुश्त अवा करना होगा या चूक करने की स्थिति में 

उक्त राशि अभिवासा की परिलब्धियों में से एक मुश्त 
11 . 3 चालू वर्ष के दौरान आहरित कोई भी रकम । फटौती करके वसूल करने के आदेश दिए जायेंगे । 
कम कर के पिछले वर्ष को 31 मार्च को अभिवाता के कारट यदि बसूली जाने वाली कुल राशि भिवाता की परिलब्धियों 
में पड़ी राशि पर 12 महीने का ब्याज । 

की आधी राशि से अधिक हो तो ये वसूली एफसी परि . 


( ii ) निय 
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लन्धियों के अर्धाशों की मासिक किस्तों में तब तक की जाएगी 
जब तक कि ब्याज सहित सपूर्ण राशि न हो जाए । अधिक 
आहरित राशि पर ब्याज की राशि को विश्व विद्यालय 
के राजस्व में जमा किया जाएगा । 
2. नामांकन 

12. 1 कोई भी अभिवाता निधि में शामिल होने 
के समय वित्त अधिकारी को निर्धारित फार्म में नामांकन 
भेजेगा जिसमें वह निधि में उसके क्रेडिट में पड़ी राशि पेय 
हो जाने किन्तु अदा न किए जाने से पहले अपनी मृत्य 
हो जाने की स्थिति में उक्त राशि पाने का अधिकार एक 
या अधिक व्यक्तियों को प्रदान करेगा । 
___ 12. 2 किन्तु शर्त यह है कि यदि नामांकन करते 
समय अभिदाता का परिवार है तो या वह अपने परिवार 
के सदस्यों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों 
के नाम से नामांकन नहीं कर सकता है । 

12 . 3 अगली शर्त यह भी कि अभिदाता द्वारा किसी 
भी अन्य निधि, जिसमें वह भविष्य निधि में शामिल होने के 
पहले अंशवान कर रहा था , के संबंध में किए गए नामांकन 
को उस समय तक नियम के अधीन विधिवत किया गया 
नामांकन समझा जाएगा जब तक कि वह इस नियम के 
अनुसार नामांकन करे बशर्ते कि ऐसी अन्य निधि में उसके 
कडिट में पड़ी राशि निधि से उसके क्रेडिट में अन्तरित 
कर दी गई हो । 

12 . 4 प्रत्येक नामांकन संलग्न फार्म में दिया जायेगा । 


. किन्तु यह भी शर्त है कि यदि नामांकन करते समय 

अभिदाता के परिवार में केवल एक ही सदस्य हो तो वह नामांकन 
में यह प्रावधान रखेगा कि बाद में उसके परिवार में 
अन्य सदस्य हो जाने पर खंड "क के अधीन स्थानापना 
नामिति को प्रपत्त अधिकार अविधिमान्य हो जाएगा । 

उस नामिति की मृत्यु हो जाने पर जिसके संबंध में 
नियम के खंड क " के अधीन नामांकन में कोई प्रावधान में 
नहीं दिया जा सकता है या ऐसी घटना घटित हो जाने पर 
जिसके कारण खंड " ख " या उसके परन्त के कारण नामांफन 
अविधि मान्य हो जाता है , अभिदाता तत्काल वित्त अधिकारी 
को नामांकन रद्द करने की लिखित सूचना भेजेगा और 
उसके साथ ही वह इस नियम के उपबंधों के अनुसार 
किया गया नया नामांकन भी भेजेगा । 

12 . 8 अभिदाता द्वारा किया जाय प्रत्येक नातोकन 
और नामांकन रह करने को प्रत्येक सूचना जिस सीमा तक 
ये विधि मान्य है वित्त अधिकारी को प्राप्त करने की तारीख 
से प्रभावी होगी । 


12. 5 कोई भी अभिदाता किसी भी समय वित्त 
अधिकारी को एक लिखित सूचना भेजकर नामांकन को रदद 
कर सकता है । अभिदाता इस सूचना के साथ या अलग से 
इस नियम के उपबंधों के अनुसार एक नया नामांकन भेजेगा । 

12 . 6 कोई भी अभिदाता नामांकन में व्यवस्था कर 
सकता है : -- 
( क ) किसी विनिदिष्ट नामिति के संबंध में उसकी अभिवाता 
से पहले मृत्यु हो जाने की हालत में उक्त नामिति को प्रवत्त 
अधिकार नामांकन में विनिदिष्ट अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों 
को चला जाएगा किन्तु यदि अभिधाता के परिवार के अन्य 
सदस्य हों तो यह ये नामिति व्यक्ति का की सदस्य होंगे । 
जहां अभिदाता ने इस खउ के अधीन यह अधिकार एक से 
अधिक व्यक्तियों को प्रदान किया हो तो वह ऐसे प्रत्येक 
व्यक्ति को देय राशि या हिस्से का इस ढंग से उल्लेख 
करेगा कि उसमें नामितियों को देय संपूर्ण राशि आ जाए । 
• ( ख ) उसमें विनिष्टि आकस्मिक घटना के घटित होने पर 
यह नामांकन अनिधिमान्य हो जाएगा । 

किन्तु यदि नामांकन करते समय अभिदाता का परिवार 
न हो तो वह नामांकन में यह प्रावधान रखेगा कि बाद 
में उसके परिवार हो जाने की स्थिति में यह नामांकन 
अविधि . मान्य हो जाएगा । 


12 . 9 विश्वविद्यालय न तो वैसे किसी भी सताम 
देशत या निष्पादित सूचित किए जाने वालेकिसी भी ऐसे 
कृष्ण भार को मान्यता देगा और न ही उसके लिए बाध्य 
होगा जिसमें उस अभिदाता के क्रेडिट में पड़ी राशि के निपटान 
पर प्रभाव पडता हो जिसकी मृत्य उस राशि के देय हो 
जाने से पहले हो गई है । 
13. निधि से पेशगियां 

उपकुलपति या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी अन्य 
उपकुलपति या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी अन्य अधिकारी 
निम्नालखित शर्तों पर किसी भी अभिदाता के क्रेडिट में पड़ी 
उसकी सब्याज अभिदान की राशि में से निधि से अस्थायी 
पेशगी के भगतान की मंजूरी दे सकता है : 

(i ) अभिदाता या उसके परिवार के सदस्यों की 
बीमारी के मबंध में हुए खर्च को अदा करने 

( ii ) अभिदाता और उसके सदस्यों के स्वास्थ्य या शिक्षा 
के कारण समुभार यात्रा खर्च अदा करने । 

हाईस्कूल के बाव शैक्षणिक तकनीकी पेशे या व्यावसायिक 
पाठ्यक्रमों के लिए भारत के बाहर उच्चतर शिक्षा और हाईस्कूल 
के बाद किसी चिकित्सा इंजीनियर या अन्य तकनीकी या निशिष्ट 
पाठ्यक्रमों के लिए भारत से बाहर जाने के खर्च को पूरा करने 
बशर्ते कि उक्त अध्ययन पाठ्यक्रम तीन से कम अवधि काम 


हो । 


( iii ) विवाहों , दाह संस्कारों या ऐसे समारोहों के संबंध 
में आवेदक की हैसियत के अनुरूप आवश्यक खर्च को अपा 
करने जो उसे धर्मानुसार खर्च करना हो । 

(iv ) अपनेपदीय कर्तव्यो का निर्वहन करते समय उसके 
द्वारा किए गए किसी कार्य या करने के लिए तापयित किसी 
कार्य के संबंध में उसके बिरुद लगाए फिसी आक्षेप के संबंध 
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में अपनी स्थिति को निर्दोष ठहराने के लिए आवेषक द्वारा 

( i ) अस्थाई पेशगी निधि से कुलसचिव विद्यालय 
संरक्षिप्त विधिक कार्यवाही के खर्च को पूरा करने । 

के डीम या केन्द्र के डीन से अभिदाता को दी जा सकती है । 
किन्तु इस उप नियम के अधीन ऐसे किसी भी आवेदक (ii ) कुलसचिव , विद्यालय केन्द्रों के डीन को अस्थाई 
को पेशगी स्वीकार्य नहीं होगी जिसने अपने पदीय कर्तव्यों के 

पेशगी कुलपति मंजूर करेंगे । 
अतिरिक्त किसी अन्य मामले के संबंध में या किसी सेवा शर्त या 

14. निधि से अंशांत आहरण 
उस पर लगाए गए जुर्माने के संबंध में विश्वविद्यालय के विरुस 

इसमें विनिर्षिष्ट शर्तों के अध्यधीन निधि के आहरणों की 
न्यायालय में विधिक कार्यवाहियां संस्थित की हों । 

मंजूरी उपकुलपति या ऐसा कोई भी अधिकारी प्रदान 
( v ) जब विश्वविद्यालय ने अभिदाप्ता के किसी अभि करेगा । जिसे इस संबंध में किसी भी समय शक्तियां प्रत्यायोजित 
कथित पदीय कदाचार के संबंध में न्यायालय में उसके विरुद्ध की गई हों । 
मुकदमा किया हो तो अपने बचाव में मुकदमा चलाने के 

( क ) अभिवाता की 20 वर्ष की सेवा ( इसमें सेवा की भावना 
खर्च को पूरा करने । 

अवधियां भी शामिल है यदि कोई हों ) के बाद या अधिवर्षिता 
( 2 ) मंजूरी देने वाला प्राधिकारी पेशगी मंजूर करने के 

पर उसकी सेवा निवृत्ति की तारीख से पहले 10 वर्षों के भीतर 
कारण लिखित रूप से दर्ज करेगा । 

इनमें से जो भी पहले हो , निम्नलिखित किसी एक या अधिक 
( 3 ) पेशगी निम्न लिखित अधिकतम सीमाओं से अधिक प्रयोजनों के लिए निधि में उसके क्रेडिट में पड़ी राशि में 
नहीं होगी उल्लिखित उद्देश्यों के लिए तीन मास के वेतन से 
ज्याषा किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं होगी । 

निम्नलिखित मामलों में अभिवाता या अभिदाता के किसी 
किन्तु शर्त यह होगी कि किसी भी स्थिति में पेशगी की बच्चे की उच्च शिक्षा, जिसमें यथावश्यक उनके याना खर्च भी 
राशि निधि में अभिवाता के क्रेडिट में पड़े सवस्य के मब्याज शामिल है , के खर्चों को पूरा करने के लिए जैसे : - - 
अभिदान के 50 प्रतिशत से अधिक म हो । 

(i) हाई स्कूल के बाद शैशिक्षक तकनीकी, पेशवर या 
( 4 ) पो पेशगियों के बीच में 6 महीने का अंतशल हो । 

व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए भारत से बाहर शिक्षा के 
( 5 ) उपरोक्त कारणों के अलावा अभिवाता को विशेष प्रयोजन के लिए और 
परिस्थिति में अभिवाता की अभ्यर्थना पर स्वयं संतुष्ट होने पर 
अपने विकल्प से उपकुलपति आहरण के लिए मंजूरी दे सकते 

(ii) हाईस्कूल के बाद भारत में ही किसी चिकित्मा , 

इंजीनियरी या अन्य तकनीकी या विशिष्टः पाठ्यक्रम के लिए 
( 6 ) यदि पेशगी उल्लिखित किसी भी उद्देश्य के 

( ख ) अभिवाता या उसके पुत्रों या पुत्रियों और ऐसी किसी 
लिए मंजूर की गई हो तो पेशगी की राशि को अधिकतम भी महिला संबंधी , जो वस्तु उस पर आश्रित हो , की सगाई/ 
24 बराबर मासिक किश्तों में वसूल किया जाएगा । उन विवाह से संबंधित खर्च को पूरा करने के लिए । 
शेष मामलों में जहां पेशगी की राशि अभिदाता के तीन मास 

( ग ) अभिवाता और उसके परिवार के सदस्यों या किसी 
के वेतन से अधिक है, उनमें मंजूरकर्ता प्राधिकारी 24 

भी व्यक्ति को , जो वस्तु तः उस पर आश्रित हो की बीमारी , 
किश्तों से अधिक किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम 36 

जिसमें यथावश्यक उसके यात्रा खर्च भी शामिल है , में संबंधित 
किश्तें निर्धारित करेगा । 

खर्च को पूरा करने के लिए 
प्रत्येक किश्त पूर्ण रुपयों में होगी और इन किश्तों का निर्धारण 
करने के लिए पेशगी की राशि को यथावश्यक बढ़ा या घटाकर 

(घ ) अभिदाता की सेवा के 10 वर्ष पूरे हो जाने के बाद 
दिया जायेगा। कोई भी अभिदाता अपनी मर्जी से पेशगी प्रदान 

( इसमें सेवा की भवन अवधियां यदि कोई हों भी शामिल हैं ) 
करने के समय स्वीकार किश्तों से कम किश्तों में या एक मुश्त 

या अधिवर्षिता पर उसकी सेवा निवृत्ति को नारीख से 10 
पेशगी धुका सकता है । 

वर्षों के भीतर इनमें से जो भी पहले हों , निधि में उसके ऋडिट 

में पड़ी राशि में से , निम्न लिखित किसो एक या अधिक 
( 7 ) अस्थायी पेशगियों पर ब्याज वसूल नहीं किया 

प्रयोजनों के लिए आहरण कर सकता है : -- 
जायेगा । 
वसूली अभिदाता की परिलब्धियों में से की जायेगी 

( क ) अपने रहने के लिए उपयुक्त मकान बनाने या 
और पेशगी प्रदान करने के बार पहली बार उस मास से प्रारंभ बना बनाया प्लाट लेने के लिए जिसमें स्थान को कीमत भी 
की जायेगी जिस मास में अभिदाता पूर्णमास की परिलब्धियां शामिल हो । 
आहरित करता है । 

( अ ) अपने रहने के लिए उपयुक्त मान सानेपान 
( 9 ) अस्थायी पेशगी के लिए निर्धारित प्रपत्र पूरा बनाया प्लाट लेने के लिए मदतः लिए गए जेकीया राशि 
किया जाए और मंजूरी प्रपत्र 5 पर दी जायेगी । 

को पकाने के लिए । 


- 


: -- - - - 
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( ग ) अपने रहने के लिए मकान बनाने के लिए जमीन तारीख को बकाया थी जमा संबंधित मकान के लिए ली गई आहरण 
खारीदने या इस प्रयोजन के लिए स्पष्टतःलिखे गए कर्ज की बकाया ( आहरणों ) की राशि । 
राशि को चुकाने के लिए । 

टिप्पणी - 4. 
(घ ) अभिवाता द्वारा पहले से लिए या अणित. मकान 

जिन मामलों में मकान की जमीन या मकान पत्नी/प . त के नाम 
में पुननिर्माण कराने या उसमें परिवधन या परिवर्तन करने के 

में हैं उनमें खंडन के उपखंड ख या ष के अधीन आहरण की भी 
लिए । 

अनमति होगी बशर्ते कि यह अभिवाता द्वाराकिए गए नामांकन 
( 5 ) डयूटी के स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर 

में भविष्य निधि राशि प्राप्त करने की/ : नामिति हो । 
अपने पूर्वजों के मकान में या डयूटी के स्थान के अतिरिक्त 
किसी अन्य स्थान पर विश्व विद्यालय से ली गई सहायता से बना ए 

टिप्पणी - 5 
मकान में पुननिर्माण कराने परिवर्धन या परिवर्तन या उमकी नियम 8 . 1 के अधीन उसी प्रयोजन के लिए केवल एलः बार 
मरम्मत कराने के लिए । 

आहरण करने की अनमति दी जायेगी । किंतु अलग अलग बच्चों 
. ( च ) बड (ग ) के अधीन खरीदी गई जमीन पर मकान 

के विवाह , शिक्षा या समय समय पर बीमारी को एही प्रयोजन 
बनामे के लिए । 

नहीं समझा जाएगा । उसमें मान को पूरा करने पर खंड ख के 

खंड क या च के अधीन वो बार या उसके बाद आहरण घरने की 
किसी कर्मचारी को फि . सी निश्चित विषय के लिए पेशगी 

अनुमति टिप्पणी 3 के अधीन निर्धारित सीमा तकदी जायेगी । 
या आहरण मजूर किया जाए, किन्तु दोनों नहीं । 
आहरण के लिए आवेदक के प्रपत्र को पूरा कर देता है । 

is. अशांत आहरण की शर्त 
टिप्पणी - 

( 1 ) नियम14 में विनिर्दिष्ट एक या अधिक प्रयोजनों के 

लिए एक बार में किसी अभिदाता द्वारा निधि में अपने क्रेडिट 
जिस अभिवासा ने विश्व विद्यालय स्रोतों से मकान बनाने 

में पड़ी राशि में से आहरित राशि साधारणतया इस रकम के 
के प्रयोजन से पेशगी ले ली हो , वह नियम में विनिर्दिष्ट सीमा के 

आधे या अभिदाता के ( 6 मास ) के वेतन से अधिक नहीं होगी । 
अध्ययधीन उसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों और विश्व विद्यालय 

कितु उपकुलपति या - मजूरन र्ता प्राधिकारी ( i) आहरण 
से लिए किसी ऋण को चुकाने के प्रयोजन भी खंड " ख " के कख 

वारने के उद्देश्य ( ii ) अभिदाता की हैसियत और ( iii ) निधियों 
गध के अधीन आन्तिम आहरण पाने का हकदार होगा । 

में उसके क्रेडिट में पड़ी राशि को ध्यान में रखते हुए इन 
___ यदि किसी अभिवासा का कोई पुश्त नी मकान या विश्व विद्यालय सीमाओं से अधिक निधि में उसके क्रेडिट में पड़ी शेष राशि 
से लिए ऋण की मदद से , अपने कर्तव्य के स्थान अतिरिश्त के 3/ 4 भाग तक राशि आहरित करने की मंजूरी दे सकता 
किसी अन्य स्थान पर बनाया हुआ म मान है तो वह अपने दर्तव्य 
के स्थान पर बनाया हुआ मान है तो वह अपने कर्तव्य के 
स्थान पर कोई दूसरा मकान बनाने या बना बनाया मकान 

( 2 ) जिस अभिवाता को इस नियम के अधीन निधि से 
लेने या मकान बनाने के लिए, जमीन खरीदने के लिए खड " ख 

राशि आहरित करने की अनुमति दी गई है वह उसके द्वारा 
के खंड क ग और च के अधीन मंतिम आहरण करने का हरदार 

विनिर्दिष्ट समुचित अवधि के भीतर उपकुलपति या मंजूरकर्ता 
होगा । 

प्राधिकारी को यह विश्वास दिलाएगा कि राशि का उपयोग 

उसी प्रयोजन पर मिया गया जिसके प्रयोजन के लिए यह आहरित 
टिप्पणी - 2 

की गई थी । यदि वह ऐसा करने में समर्थ रहता है तो इस प्रकार 
खण्ड " ख " के खंड कधडया के अधीन आहरण की मंजरी 

आहरित संपूर्ण राशि या यह राशि जिसे उस प्रयोजन के लिए 
केवल बनाए जाने वाले या परिवर्तन किए जाने वाले 

वह आहरित की गई थी , एक मस्त च का दी जायेगी और ऐसे 
मकान का नक्शा प्रस्तुत करने के बाद और केवल उन मामलों भुगतान में चूक करने पर कुलपति या मंजूर कर्ता प्राधिकारी 
में ही दी जायेगी जहां नक्शे को वस्तुतः अनुमोदित कराया जाना इस राशि को उसकी परिलब्धियों में से एक मारत या वार्यकारिणी 
हो और ये उस क्षेत्र के स्थानीय नगर निकाय द्वारा विधिवत 

समिति द्वारा यथा निर्धारित मासिक किस्तों में वसूल की 
अनुमोदित कराई जायेगी जहां वह जमीन या मकान स्थित हो । 

जाएगी । 
टिप्पणी - 3 

( 3 ) जिस अभिदाता को इस नियम के उपनियम में निधि 
खडख के उपखंड ख के अधीन स्वीकृति आहरण क . राशि में उसके क्रेडिट में पड़ी अभिदान की मध्याण राशि में से राशि 
निचले आहरण क . राशि घटाकर खंड घ के अधीन किए गए पिछले आहरित करने की अनुमति दी गई है , उससे इस प्रकार निर्मित 
आहरण की राशि घटाकर खउघ के अधीन किए गए पिछले या लिए गए मकान या बिक्री बंधक (विम्ब विद्यालय ) के 
भाहरण की राशि सहित आवेदन की तारीख को बकाया उपकुलपति को बंधक करने के अलावा ) या उपहार के रूप 

राशि के 3/ 4 भाग से अधिक नहीं होगी । इस संबंध में खरीदी गई जमीन का कब्जा उपकुलपति की पूर्वानुमति के बिना 
में यह सूत्र अपनाया जायेगा । पिछले आहरण ( आहरणों ) छीना नहीं जाएगा । उससे मंजूर झर्ता प्राधिकारी की पूर्वानु 
की राशि भटाकर शेष राशि का 3/ 4 भाग जो उस मति के बिना अधिकतम 3 वर्ष के पट्टे या विनियम के रूप में 


- - - - - 
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भी मकान या जमीन पर का कब्जा नहीं छीना जायेगा । अभि -- ____ 17. 2 सविदा पर नियक्त या सेवा से सेवा निवृत्ति से 
पाता हर वर्ष 31 दिसम्बर तक इस आशय की एक घोषणा कर्मचारी को छोड़नर जो बाद में पुनः नियोजित हो गया है 
प्रस्तुत करेगा कि मकान या यथा स्थिति जमीन उसके कब्जे में जब कोई अभिदाता सरकार द्वारा निर्गमित स्वामित्व प्राप्त या 
है और यदि आवश्यक है तो मंजूरकर्ता प्राधिकारी के समक्ष नियंत्रित निकाय या समुदाय पंजीकरण अधिनियम 1960 के 
उषत अधिकारी द्वारा विनिहितारीख तर म र मे पहले अधीन पजीकृत किसी स्वायत सगटन में सेवा भंग करते 
इस सबंध मलविक्री दिसे. अं . र अन्य से दरताज परतूत हुए बिना अतरित हो जाता है तो अभिवासा के अभियान 
घर देगा जिन से सपत्ति पर उर के हर का पता चले । 

और सरकार के अंशदान की सब्याज राशि उसके नए 
( 4 ) यदि सेवा निवृत्ति से पहले किसी भी समय यह यथा 

भविष्य निधि खाते में अतरित करदिया जाएगा बशर्त कि अभि 
स्थिति विश्वविद्यालय के रूप म. रूपति या मजकर्ता प्राधिकारी 

दाता ऐमा करना चाहता हो और संबंधित संगठन ऐसे अन्तरण के 
की पूर्वानुमति लिए बिना मकान या जमीन का कब्जा छोड़ 

लिए सहमत हो । 
घेता है तो अभिदाता आहरित राशि निधि में एक मुश्त चका 

17. 3 स्थानान्तरण से सेवा भंग हुए बिना और विश्व 
देगा और इस राशि को चुकाने में चूक करने पर मजूरकर्ता प्राधिकारी 

विद्यालय की उपयुक्त अनुमति से सरकार द्वारा नियंत्रित स्वामित्व 
यह राशि उसकी परिलब्धियों में से एक मुश्न या उप कुलपति 

प्राप्त या निर्गमित निहाय के अधीन या समुदाय पंजीकरण 
या मजूरकर्ता प्राधिकारी द्वार, यथा निर्धारित मासिक विश्तों 

अधिनियम 1980 के अधीन पंजीकृत किसी स्वायन्त निकाय में 
में वसूल के आदेश दे देगा । 

नियुक्ति प्राप्त होने के आश्य मे सेवा से इस्तीफा देने के मामले 
16. पेशगी को आहरण में परिवर्तित करना 

भी शामिल होंगे । नए पद पर कार्यभार ग्रहण में लगे समय को 
यदि किसी अभिधाता ने इस सविधि के परिशिष्ट अ के नियम सेवा भंग के रूप में समझा जायेगा यदि ये कार्यभार ग्रहण करने 
13 उपखंड ( 1 ) में विनिर्दिष्ट किसी भी प्रयोजन के लिए की स्वीकार्य अवधि में अधिक न हो । 
पेशगी ली हो या भविष्य में लेगा तो उपकुलपति मजूरकर्ता प्राधिकारी 
को लिखित रूप से अनुरोध करने अपने विवेकानुसार बकाया 

18. यह शर्त होगी कि निधि में अभिदाता के क्रेडिट में पड़ी 
राशि का अन्तिम आहरण में परिवर्तित करा सस्ता है बशर्ते 

राशि वर्ष होने से पहले ऐसी कोई बटौती नहीं की जायेगी जिसमें 
कि यह नियम 14 और 15 में निर्धारित शर्स को पूरा भरता हो । 

क्रेडिट में नियम " और " के अधीन जमा की गई विश्व विद्यालय 

के अशदान और उसके सब्याज की राशि से कम हो जाए उप 
17 . निधि से संचित राशि का अन्तिम आहरण 

कुलपति उसमें कटौती करने और विश्व विद्यालय को - 
( i ) जब कोई अभिदाता विश्व विद्यालय की सेवा छोड़ 
देता है तो निधि में उनके क्रेडिट में पड़ी राशि उसे देय हो जायेगी । 

( क ) ये अशदान और ब्याज दर्शाने वाली सभी रकम अवा 

करने के निर्देश दे सकता है बशर्ते कि अभिदाता को कदाचार दिवा 
किन्तु अभिदाता विश्व विद्यालय की सेवा से पदच्युत कर दिया 

लिया या अयोग्य होने के कारण सेवा से पदव्युत किया गया हो 
गया हो तो और बाद में बहाल हो गया हो तो यदि यह इस नियम 

पितु जहाँ उप कुलपति को यह विश्वास हो फि ऐसे कटौती 
के अनुसरण में यथा उपबंधित ढंग से इन नियमों में उपबंधित 

करने में अभिदाता को विशेष कठिनाई होगी तो वह आदेश देकर 
घर पर ब्याज सहित निधि में से उसे प्रवत्त कोई भी राशि च काना 

यह कटौती रोक सकता है और उस अंशदान की दो तिहाई 2/ 3 
चाहे तो वह उसे चुका देगा । इस प्रकार चलाई गई राशि को 

राशि तथा उसका ब्याज जो अभि दाता ने चिकित्सा आधार 
निधि में उसके खाते में क्रेडिट कर दिया जायेगा । 

(तिहाई ) पर सेवा निवृत्त होने की स्थिति में देय होता किंतु 
___ जब कोई अभिदाता सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला यह भी कि यदि पदच्युति के ऐसे किसी आदेश को बाद में 
गया हो या उसे छट्टी पर रहने के दौरान सेवा नियत्ति होने की रद्द कर दिया जाता है तो इस प्रकार काटी गई राशि उसके 
अनुमति प्रदान कर दी गई हो या विश्व विद्यालय के परामर्शी सेवा में बहाल होने पर निधि में उसके ऋडित से अंतरित कर दी 
चिकित्सा अधिकारी या इस संबंध में कार्यकारिणी समिति जाएगी । 
द्वारा निर्धारित सक्षम विपित्सा अधिकारी ने उसे आगे 
सेवा करने के अनुपयुक्त घोषित कर दिया हो तो निधि में 

( ख ) ये अंशदान और ब्याज दर्शाने वाली सभी रकमें 
इसके क्रेडिट में पड़ी राशि इस संबंध में वित्त अधिकारी 

बशर्ते कि अभिदाता इस हैसियत से अपनी सेवा आरंभ करने 
को आवेदन करने पर अभिदाता को देय हो जाएगी । 

के 5 वर्षों के भीतर सेवा से इस्तीफा दे दिया हो या मृत्यु अधि 

बर्षिता के कारण या सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा या 
किंतु यदि कोई अभिदाता कर्तव्य पर लोट आता है और 

घोषित किये जाने के कि वह आगे सेवा करने के लिए नहीं है 
यदि वह इस नियम का अनुसरण करते हुए निधि में से उसे प्रदन 

या पद समाप्त हो जाने पर स्थापन के लघकरण के अति 
कोई राशि पूर्णतः या अंशत : अपने खाते में जमा करना चाहे 

रिक्त किसी अन्य कारण से विश्व विद्यालय का कर्मचारी न रहा 
तो वह उसे उपबंधित दर पर व्याज महित उप कुलपति या मंजूर -- 

हो । 
कर्ता प्राधिकारी के निदेशानुसार विश्तों में अपनी परिलब्धियों 
में से अन्यथा वसूली द्वारा या अन्यथा निधि में जमा कर 

( ग ) अभिदाता द्वारा विश्व विद्यालय के सबध में ली 
देगा । 

गई देयता के अधीन अभिदाता से ली जाने वाली कोई राशि 
6 – 159GI / 91 
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में विनिविष्ट अनुपात में उसके नामित या नामितियों को 
( क ) इस नियम के प्रयोजन के लिए 5 वर्ष की अवधि 

देय हो जाएगा । 
का हिसाब विश्व विद्यालय में अभिदाता की निरन्तर सेवा 20. जमा बचत से जुड़ी विमा योजना । 
आरम होने की तारीख से लगाया जायेगा । 

सेवा के दौरान किसी प्रभिदाता की मृत्यु हो जाने पर , 
( ख ) इस नियम के प्रयोजन के लिए किसी अन्य विश्व दाता की मृत्यु हो जाने पर अभियाता के क्रेडिट में पड़ी 
विद्यालय सेवा भंग हुए बिना नियुविस स्वीकार करने राशि को पाने मा / के हकदार व्यक्ति को बित्त अधिकारी 
के लिए उपयुक्त अनुमति लेकर सेवा से इस्तीफा देने को , 

निम्न लिखित शर्त पूरी करने पर कर्मचारी की मृत्यु से 
इस्तीफा नहीं समझा जाएगा । 

ठीक पहले तीन वर्षों के दौरान निधि में मतक के खाते 

में पड़ी औसत बकाया राशि के बराबर अतिरिक्त राशि 
19. अभिदाता की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कार्य विधि 

अवा करेगा । 
अभिवाता के क्रेडिट में पड़ी राशि देय हो जाने से 

( क ) कर्मचारी के खाते में स न्याज अभियान दर्शाने 
पहले या राशि देय हो जाने , विन्तु भुगतान से पहले उसकी वाली शेष राशि उसकी मृत्यु की तारीख से ठीक पहले तीन 
मृत्यु हो जाने की स्थिति में 

वर्षों के दौरान कि कसी भी समय निम्नलिखित सीमाओं से कम 
( क ) यदि नियम 12 या इसके पहले प्रभावी सदनुरूपी 

नहीं होनी चाहिए : 
नियमों उपबधों के अनुसार अभिदाता द्वारा अपने परिवार 
के किसी सदस्य या सदस्यों के नाम में दिया गया नामांकन 

1. शिक्षक , सहायक सचिव और समकक्ष और 
मोजद है तो निधि में उसके क्रेरित में पड़ी राशि या का 

अधिक वेतन के कर्मचारी . . 4000 
कोई भाग जिसके संबंध में नामांकन है , नामांकन में विनिर्दिष्ट 

2. अनुभाग अधिकारी और समकक्ष वेतन 
अनुपात में नामित या नामितियों को देय हो जाएगी । 

___ मान के अन्य कर्मचारी . . 2500 
( ख ) यदि भभिवाता के परिवार में किसी सदस्य या 3. ( 1 ) और ( 2) में उल्लिखित कर्म 
सबस्यों के नाम में ऐसा कोई नामांकन मोदूद नहीं है या 

जारी 
चारियों के अलावा अन्य कर्मचारी 

1600 
यदि ऐसा नामांकन निधि में उसके क्रेडिट में पड़ी राशि के 

4. ऐसे वेतनमान के निम्न अधीनस्थ कर्मचारी जिनके 
केवल कुछ भाग के संबंध में ही है तो यथा स्थिति सपूर्ण 

वेसनमान का अधिकतम रु . 1151 
राशि या वह आंशिक राशि , जिसके संबंध में कोई नामांकन 

और उससे कम हो 

1000 
नहीं है उसके परिवार के किसी सदस्य या सदस्यों के अतिरिक्त 
किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम में नामांकन होने 

इस नियम के अधीन देय अतिरिक्त राशि रु० 10, 000 
के बावजूद भी उसके परिवार के सदस्यों को बराबर के से अधिक नहीं होगी । 
हिस्सों में देय हो जाएगी । 

यह लाभ केवल तभी दिया जाएगा यदि मृत्यु के समय 
किन्तु निम्न को उस राशि का कोई हिस्सा नहीं दिया 

अभिवाता ने कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो । 
जाएगा : - --- 

21. 1 निधि में राशि के भुगतान की प्रक्रिया 
( 1 ) जो पुन बालिग हो गए हों 

जब निधि में किसी अभिदाता के क्रेडिट में पड़ी रकम 
( 2 ) मृत पुत्र के बालिग पुन 

या नियम 14 के अधीन कोई भी कटौती करने के बाद 
( 3 ) विवाहित पुत्रियां जिनके पति जीवित है 

शेष राशि देय हो जाती है तो वित्त अधिकारी की यहि 

जिम्मेवारी होगी कि वह तसल्ली करने के बाद कि उक्त नियम 
यवि खंड 1, 2, 3 और 5 में विनिर्दिष्ट सदस्यों के 

के अधीन ऐसी कोई कटौती करने के निदेश नहीं दिए गए 
अतिरिक्त परिवार का कोई अन्य सदस्य 

हैं इसका ध्यान रखें उप नियम 23 . 3 से यथा उपबंधित लिखित 
किन्तु यह भी कि मृत पुत्र की विधवा या विधवा ए आवेदन प्राप्त होने पर भुगतान करने के लिए कोई कटौती 
या बच्चा या बच्चे उक्त पुत्र के केवल उस हिस्से में बराबर न की जाए । 
के भागीदार होंगे जो उसे अभिदाता की मृत्यु के बाद प्राप्त 

21 . 2. इन नियमों के अधीन कोई राशि पाने वाला 
होता और यदि उसे प्रथम परन्तु क के खंड में ( 1 ) के 

व्यक्ति यदि पागल हो व जिसकी संपत्ति प्राप्त करने के लिए 
उपबंधों में छूट मिल जाती है । 

भारतीय पागलपन अधिनियम 1912 का 4 के अधीन एक 
जब अभिदाता या कोई परिवार न हो यदि नियम 10 

प्रबंधक नियुक्त किया गया हो तो भुगतान उस प्रबंधक को 
या उउके पहले प्रभावी तदनुरूपी नियमों के उपबंधों के किया जाएगा, पागल व्यक्ति को नहीं । 
अनसार अभिदाता द्वाराकिसी व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम में 

किन्तु जिन मामलों में कोई प्रबंधक नियुक्त न किया 
किया गया नामांकन मौजूद है तो निधि में उससे क्रेडिट में पड़ी गया हो और उस व्यक्ति को राशि दी जानी है, उस न्याय 
राशि या उसका कोई भाग, जितले नामांकन सबधित नामांकन धीश ने पागल प्रमाणित किया हो तो समाहर्ता के आदेशों से 
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भारतीय पागलपन अधिनियम 1912 की धारा 95 की उपधारा 23. उपदान: 
( 1 ) के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को अदायगी की जायेगी जहाँ 

__ पुननियुक्त पेंशन भोगी कर्मचारी अगर संविदा पर नियुक्त 
तफ पागलपन व्यक्ति का जिम्मा दिया गया हो और विश्व 

कर्नवारी को छोड़कर अन्य कर्मचारी जिन्होंने 5 साल का 
विद्यालय का मंजूरकर्ता प्राधिकारी उस व्यक्ति को केवल 

अर्हता - सेवाकाल पूरा किया हो और अंशदान भविष्य निधि 
उतनी राशि अदा करेगा जितनी वह उचित समझता है और 

के लिए विकल्प दिया हो उन्हें प्रति छ : महीने के विश्वविद्यालय 
यषि कोई शेष राशि है तो वह उस पागल के परिवार के 

सेवाकाल के लिए परिलन्धि का एक चौथाई भाग दिया 
उस सवस्य के अनुरक्षण के लिए अदा की जाएगी जो अनुरक्षण 

जाएगा । 
के लिए उस पर आश्रित हो । 

( 1 ) विश्वविद्यालय सेवा से निवृत्त होने पर कर्मचारी 
21 . 3 इस नियम के अधीन दावा करने वाला कोई भी 

को उपादान देय होगा । उसको मृत्यु होने पर यह उपादान 
व्यक्ति विस अधिकारी को इस संबंध में लिखित आवेदन 

नामांकित को / या मृतक के नामांकन के आधार पर नियम 16 में 
भेजेगा । आहरित राशियों का भुगतान केवल भारत में ही 

उल्लिखित मानव ढंग के अनुसार दिया जाएगा । विश्वविद्यालय 
किया जाएगा जिन व्यक्तियों की राशियां दी जाती है वे भारत 

सेवा से इस्तीफा देने या पदण्थत होने या कदाचार विवालिया 
में भुगतान पाने की व्यवस्था स्वयं करेंगे । 

या अयोग्य जो उम्र के कारण ही है , हो जाने के कारण सेवा 
टिप्पणी: 

से निष्कासित किए जाने पर कोई उपादान नहीं दिया जाएगा । 
जब किसी अभिवाता के ऋडट में पड़ी राशि इन नियमों 

( 2) सेवा -निवृत्ति उपादान की राशि परिलम्बियों का 
के अधीन देय हो गई हो तो वित्त अधिकारी अभिदाता के 

अधिकतम 16 1/ 2 गुणा होगा । किन्तु यह किसी भी स्थिति में 
क्रेरिट में पड़ी राशि की शीघ्र अदायगी करेगा जिसके संबंध 

1, 00, 000/---- रुपए से अधिक नहीं हो । किसी कर्मचारी के 
में कोई विवाद या संदेह न हो , शेष राशि को इसके बाद यथा 

विश्वविद्यालय में अर्हक सेवा के 5 वर्ष पूरा करने पर उसका 
शीघ्र समायोजित कर दिया जाएगा । 

उपादान राशि परिलब्धियों का 12 गुणा होगा । यदि कर्मचारी 

के प्रथम वर्ष के सेवा काल में मृत्यु होने पर उपावान , 
22 ( 1 ) 31 मार्च को जमा की गई कोई राशि का लेखा 

परिलब्धियों का दुगना होगा । एक वर्ष या उससे ज्यादा किन्त 
विवरण प्रति वर्ष अभिदाता को दिया जाएगा । 

5 वर्ष से कम होने की स्थिति में मृत्यु उपादान परिलब्धियों 
( 2 ) प्रत्येक अभिदाता को प्रतिवर्ष 31 मार्च के बाद 

का 6 गुणा होगा । 
यथाशीघ्र निधि में उसके खाते का विवरण भेजा जाएगा , 
जिसमें वर्ष की पहली अप्रैल को आदि शेष वर्ष के दौरान जमा 24. निधि का निवेशः 
या निकाली गई राशि , वर्षे की 31 मार्च को जमा की गई 

जमा राशियों मासिक लेखे बन्द करने के बाद यथा 
ब्याज की कुल राशि और उस तारीख का अन्त शेष प्रपन्न 

शोघ्र विश्वविद्यालय के अंशदायी भविष्य निधि खाते में 
7 में दिया जाएगा । 

क्रेडिट को जाएगी । कार्यकारिणी समिति के निदेशानुसार 
( 3) निर्धारित प्रपत्रों में निम्नलिखित रजिस्टर और 

समय- समय पर विश्वविद्यालय अनुसूचित बैंक में जमा लेखा 

खोलेगा । समुचित राशि चालू आवश्यकताओं के लिए आरक्षित 
लेखा बही का निर्वहण किया जाए । इस निधि के लेखा के 

करने के उपरान्त 1882 के भारतीय न्यास अधिनियम धारा 
श्रेष्ठ निर्वहण के लिए जरूरत पड़ने पर उपकुलपति प्रपत्रों में 

20 के अधीन प्रति महीने के मासिक खाते बंद करने के 
संशोधन लायें और अतिरिक्त बहियां भी खोली जाएं । 

उपरात यथाशीघ्र निधि की शेष राशि बचत पत्रों या अन्य 
( 1 ) निवेश रजिस्टर ( प्रपत्र ---1 ) 

निधियों में निक्षेप किया जाएगा , निक्षेपों का विवरण और 
( 2 ) अभिवाता का रजिस्टर और मामांफन (प्रपन्न -- 3 ) उससे अजित व्याज का विवरण प्रपन्न 1 पर बने रजिस्टर में 

निवहित किया जाएगा । 
( 3 ) भविष्य निधि रजिस्टर ( प्रपत्र -- 8 ) 
( 4) भविष्य निधि अभिवान और अंशवान का वार्षिक 

24 . 2 जिन रकमों का भुगतान इन नियमों के अधीन 
सार ( प्रपत्र - 9 ) 

उनके देय हो जाने के बाद छ: महीने के भीतर नहीं लिया 
( 5 ) अस्थायी अग्रिम और अशान्त आहरण का रजिस्टर गया है । उन्हें वर्ष के अन्त में " जमा " में अन्तरित कर दिया 
___ ( प्रपत्न -- 10 ) 

जाएगा और उन पर जमा से संबंधित साधारण नियमों के 

अधीन कार्रवाई की जाएगी । 
( 4 ) ( अ ) अभिवाता को देय , जमानत पर अजित अधिशेष 
व्याज आदि विश्वविद्यालय को व्यपगत हो जाएगा और रकम 25. ढीला करने का अधिकार : 
विश्वविद्यालय निधि में अंतरित किया जाएगा । 

अलग- अलग मामलों में नियमों के उपबंधों में ढील अब 
( आ ) यदि किसी निश्चित वर्ष जमानत पर अजित व्याण कार्यकारिणी समिति को यह विश्वास हो कि इन नियमों में से 
अभिवाता को देय ब्याज से कम हो जाने पर वह अन्तर विश्व किसी नियम के लागू होने से किसी अभिदाता को कठिनाई 
विद्यालय निधि से दिया जाएगा । 

होती है या होने की संभावना है तो कार्यकारिणी समिति 
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- -- -- . : - - 
को इन नियमों में किसी बात के बावजूद भी ऐसे अभिदाता 

( 2 ) सक्षम न्यायालय से किसी निश्चित अपराध के 
के मामले पर इस ढंग से कार्रवाई जो उचित और साम्यापूर्ण हो । लिए समपहरण करने निर्दिष्ट किए बिना, अभिदाता का 

अंशदान और व्याण पदच्युति या दंड न्यायालय के रोषसिद्धि 
26. अर्थ निरूपणः - - 

के लिए समपहरण नहीं किया जाएगा । 
नियमों का अर्थ निरूपण विवादास्पद विषयों का निर्णय 
आदि कार्यकारिणी समिति पर निहित होगा और उसका निर्णय 29. नियमों में परिवर्तन:- - 
अन्तिम है । 

( 1 ) इन नियमों में संशोधन , जोड़ या निरसन का अधि 
27. प्रबंध:--- 

कार कार्यकारिणी समिति को निहित होगा । 
कार्यकारिणी समिति समय - समय पर नियमों के संगत 

( 2 ) अधिनियम 20 में उल्लिखित और संशोधन अभि 
सामान्य या विशेष निर्देश जारी कर सकता है : -- 

दाता और हकनामा पाने वालों को बाध्य होगा । 
( 1 ) निधि का उपयोग ( 2) निधि से संबंधित अन्य 

30. संशोधनः -- 
कार्य के लिए । 

जब तक अन्य या अपेक्षित न होने पर और विश्वविद्यालय 
28. समपहरण : -- 

के अधिनियमों में प्रतिकूल न होने पर संविधि, अध्यादेश, अंशदान 
( 1) किसी कर्मचारी के सेवा -निवृत्ति के पहले मृत्यु होने भविष्य निधि का संशोधन और आवधिक हितलाभ से 
पर अभिदाता को देय लेखे की रकम के निपटान में कोई संबव केन्द्र सरकार का कोई नियम विश्वविद्यालय को भी 
समनदेशन या भार कार्यान्वित किए जाने पर या उसके लिए 

लागू होगा और केन्द्र सरकार का प्रशासनिक आवेश /संशोधन 
प्रयत्न किए जाने पर विश्वविद्यालय वह नहीं होगा । 

जारी किए तारीख से लागू होंगे । 


अंशदान भविष्य निधि - प्रपन्न I 


पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय 

निवेश रजिस्टर 


- 


- 


निवेश का दिनांक और अवधि 


निवेश का विवरण और स्रोत 


रकम 


ब्याजदर 


क्र० 
स० 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) . 


- .. - - - 


- 


- - - - 


- 


- 


जिस अवधि के लिए व्याज मिला 


अदायगी की तारीख अनुभाग अधिकारी/वित्त अधिकारी 

का आअक्षर 


ब्याज की प्राप्ति रसीव संख्या 
तारीख 


से -- -- - तक 


(6) 


(7) 


(s) 


(9) .. 


(10 ) 


- _ ___ _ _ - _ - .- - - - 


प्राप्त रकम रु० 


काटा हुआ 
आयकर रुपए 


निवल ब्याज 
रुपए 


अनुभाग अधिकारी/ वित्त अधिकारी का 

आधक्षर 


आयुकित 


( 11 ) 


( 12) 


( 13 ) 


( 14) 


( 15 ) 
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अंशवान भविष्य निधि प्रपत्र 2 ( अ ) 
पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय 

नामांकन प्रपत्र 
जम अभिवाता का कोई परिवार हो और एक सदस्य को नामांकित करना चाहे 

- नीचे उल्लिखित व्यक्ति को पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय की संविधि 3 ( अ ) में दी 
गई परिभाषा के अनुसार जो मेरे परिवार का सदस्य है , निधि में अपने क्रेडिट में पड़ी राशि के देय हो जाने , किन्त अदा न किए 
जाने से पहले अपनी मृत्यु हो जाने को स्थिति में नीषे बताए अनुसार प्राप्त करने नामित करता /करती है । 
नामिति का पूरा नाम व 

अभिवाता के साथ नामिति की उम्र वे आकस्मिक घटनाएं जिनके उस नामिति का नाम व 
पता सम्बन्ध 

घटित हो जाने पर नामांकन पता व संबध कोई हो जिसे 
अवैध हो 

अभिदाता से पहले उसकी 
मृत्यु हो जाने की स्थिति में 
नामिति का अधिकार अत 
रित किया जायेगा या 
पूर्व कालम की आकस्मिक 
घटनाएं 


स्थान 


तारीख - -- - - 
हस्ताक्षर --- 2 साक्ष्य 


अभिदाता का हस्ताक्षर 


अंशवान विष्य निधि प्रपन्न 2( आ ) 
पण्डिचेरी विश्वविद्यालय 

नामांकन प्रपत्र 
जब अभिदाता का कोई परिवार हो और एक से ज्यादा सदस्यों को नामांकित करना चाहे 

--- - नीचे उल्लिवित व्यक्तियों को पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय की संविधि 3( अ ) 
में वो गई परिभाषा के अनुसार जो मेरे परिवार के सदस्य है,निधि में अपने क्रेडिट में पड़ी राशि के देय हो जाने , किन्तु अदा 
न किये जाने से पहले अपनी मृत्यु हो जाने की स्थिति में निम्नोक्ति प्रकारेण प्राप्त करने नामित करता/करती है । 
नामितियों का पूरा नाम अभिरावा के साथ 

आय 

* प्रत्येक * * आकस्मिक घटनाएं उस व्यक्ति का नाम 
व पता संबंध 

मामितियों जिनके पटित होने व संबंध कोई हो जिसे 
को हिस्सा पर नामांकन अभिदाता से पहले 
अवैध हो जायेगा उसकी मृत्यु हो जाने की 

स्थिति में नामितियों 
का अधिकार अतरित 
किया जायेगा 


( 5 ) 


( 6 ) 


. . 


तारीख ---- - - -- - - --- 

. 
हस्ताक्षर के 2स क्ष्य 


अभिवाता का हस्ताक्षर 


1 . 


- 


2 . - - - - 
___ * इस कालम को इस प्रकार भरा जाएं कि इसमें उपावाम की सारी राशि आ जाए । 
* * अभिवासा का कोई परिवार न होने पर, उत्तरवर्ती उसका परिवार बनने पर पहले दिया गया नामांकन अवैध हो जाने की 

बात सूषित की जायेगी । 


- 


- - - - - 


- 


- - - 


- 
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अंशदान भविष्य निधि - प्रपत्र ( इ ) 
पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय 

नामांकन प्रपत्र 
जब अभिदाता का कोई परिवार न हो और एक व्यक्ति को नामांकित करना चाहे 

- नीचे उल्लिखित व्यक्ति को नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक उपादान की राशि जिसके 
भुगतान का अधिकार मेरी मृत्यु हो जाने की स्थिति में संविधि 3( ६) के अन्दर पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय देगा , उस उपादान की 
राशि प्राप्त करने का अधिकार उसे प्रदान करता/करती ह , जो मेरी सेवानिवृत्ति के समय स्वीकार हो , पर मेरी मृत्यु होने 
तक अवत रह जाए । 
मूल नामिति 

वैकल्पिक मामिति 
नामिति का पूरा नाम अभिवाता से सम्बन्ध . 

आकस्मिक घटनाएं जिनके उस व्यक्ति का नाम व 
ब पता 

घटित होने पर नामांकन पता व संबंध कोई हो जिसे 
अवैध हो जायेगा अभिवाता से पहले उसकी 

मृत्यु हो पाने की स्थिति 
में मामिति का अधिकार 

अन्तरित किया जायेगा 
(1) ( 2) ( ३) 

( 5 ) 


. - . - 


- . 


- . 


आयु 


तारीख ----- -- - - 


- - -- - 


- -- - - - - -- - विम 


स्थान - - - - 


हस्ताक्षर - - के 2 साक्ष्य 

अभिवाता का हस्ताक्षर 
1 . --- - - - - 
2. --- - --- 

अंशदान भविष्य निधि -अपन्न 2( ई ) 
पाश्चेिरी विश्वविद्यालय 

नामांकन प्रपत्र 
जब अभिवाता का कोई परिवार न हो और एक से ज्याषा व्यक्तियों को नामांकित करना चाहे । 

-- - नीचे उल्लिखित व्यक्तियों को नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक उपादान की राशि जिसके 
भगतान का अधिकार मेरी मृत्यु हो जाने की स्थिति में संविधि 3( अ ) के अन्दर पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय देगा , उस उपादान की 
राशि प्राप्त करने का अधिकार उसे प्रदान करता/करती है जो मेरी सेवानिवत्ति के समय स्वीकार हो . पर मेरी मत्य होने तक 
अदस रह जाए । 
नामितियों का परा नाम अभिदाता से संबंध आयु * प्रत्येक नामितियों * * आकस्मिक घटनाएं उन व्यक्तियों का नाम 
घ पता 

को वेय हिस्सा जिनके पटित होने पर , व पता व संबंध कोई 

नामांकन अवैध हो हो जिससे अभिदाता से 
जाएगा 

पहले उसकी मृत्यु हो 
जाने की स्थिति में 

नामितियों का अधिकार 
- - - ....--- . .. . 

मतरित किया जाएगा 
तारीख -- - - -- - ..-. . - विम - - - - - 

स्थान - 
हस्ताक्षर - 2 साक्य 

अभिवाता का हस्ताक्षर 
1. - - - - - -- 
2 . - - - - 

* इस कालम को इस तरह भरा जाये कि उसमें उपादान की सारी राशि . आ जाए । 
* " अभिदाता का कोई परिवार न होने पर , उत्तरवर्ती उसका परिवार बनने पर पहल दिया गया मामाकन अवैध हो जाने 

की मात सूचित की जायेगी । 


. . . 


- - 


. 


. 


. . 


- 


- 


- 


- - - - - - 


- . . 


. 


- 


- ___ - - - 


- 


- 


- . 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 
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अंशदान भविष्य मिधि प्रपत्र - 3 


पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय 
अभिशता का रजिस्टर और नामांकन 


पिता का नाम 


पता 


क्र० अभिदाता का पूरा नाम 
सं० और नियुक्ति की 

तारीख 


जन्म तारीख घ 
सेवा निवृत्ति 


धर्म और 
जाति 


प्रवेश 
तिथि 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) (1) 


. पद 


नामिति का पूरा नाम 


प्रवेश तिथि के 
समय आयु 


प्रवेश तिथि के . 
समय निहित 
पदनाम 


अभिदाता से 
सम्बन्ध 


वारिस प्रमाण -पत्र 
की संख्या व तारीख 
( अनग - अलग 
भरा जाए ) 


( 8 ) 


. . (9) ..... ......( 10 ) ......... 


( 11) .. . . 


( 12) 


( 13 ) 


आयु 


आयु 


पेशा 


पेशा 


पता 


देय राशि और 
उसका हिस्सा 


नामिति नाबालिग होने पर माण -प६ को 
संरक्षक का नाम व पता साक्ष्यांकित करने 

वाले साक्षी का 
पता 


( 14 ) 


( 15 ) 


( 16 ) 


( 17 ) 


(18 ) 


( 19 ) 


- - -- - 


- 


- 


- . 


कुल सचिव का आद्यक्षर 


अभियुक्ति 


( 20) 


( 21 ) 


- 
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[ भाग IIm - 


4 


- 


- 


अंशदाम भविष्य निधि प्रपत्र - 4 


पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय 


पेशगीकी संस्वीकृति का प्रार्थना पत्र 


1. अभिदाता का नाम 
2. खाता संख्या 
8. पदनाम 
4. वेतन 
5 . प्रार्थना पत्र के समर्पण के समय अभिवाता के खाते में क्रेडिट : 

( i ) खाता धिप्पी के अनुसार शेष रकम 
( ii ) उत्तरवर्ती जमा जोड़ा जाए और आहरण का रकम वापसी 
( iii) उसरवर्ती आहरण को काटा जाये 

( iv) वर्तमान शेष 
6. बकाया अग्रिम कोई हो , और किस प्रयोजन के लिए लिया गया हो 


समेकित रकम 


संस्वीकत रकम और प्रयोजन 


वसूली के लिए लंबित माहरण 


सं० 


7. अग्रिम रकम जो आवश्यक हो 
8. किस प्रयोजन के लिए अग्रिम लिया जाए और अंशदान भविष्य 

निधि नियम संख्या 
9. समेकित अग्रिम रकम 6 और 7 का जोड़ कितने महीने के किस्तों 

में ऋण वापस की जायेगी 
01 अभिदाता के अस्थायी अग्रिम लेने की वार्षिक दुर्दशा का पूरा 

विवरण 


आवेदक का हस्ताक्षर 


अनुलग्न : खाता चिप्पी 
स्थान : 
तारीख : 


अंशवायी भविष्य निधि प्रपत्र - 5 


पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय 

अस्थायी अग्रिम की संस्वीकृति का प्रपन्न 
कार्यवाही संख्या ---- -- --- 

विषय : - - अंशवान भविष्य निधि - - अस्थायी अग्रिम श्री - - - 
संदर्भ : - -- 


तारीख 


- 


- - - - 


-- - को संस्वीकृत 


1 . निम्नोक्त विवरण के अनुसार अंशवायी भविष्य निधि से अस्थायी अग्रिम संस्वीकृत हैं : 
श्री --- -- -- -------- को उस की अंशदायी भविष्य निधि संख्या - 
- - ---- रुपए 

- - - - प्रयोजन 
संस्वीकृत किया जाता है । 


के खर्च उठाने 


अस्थायी अग्रिम 


- - - . - - -- -. - .-- - - - - 


-- 


- 
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---- -- - -- - - - - -- - -- - - - - 
2. इसके पहले संस्वीकृत अग्रिम ----- - -- 

- रुपए जिसकी वसूली अभी तक नहीं हुई उसको भी 
मिलाकर कुल 

- - - - - - - रुपए, प्रति महीने - - --- - - - - रुपए किश्तों में वसूल 
की जाएगी । 
3. वर्तमान उसके खाते की क्रेडिट की रफम और पूर्व अग्रिम की वसूली की शेष रकम । 
( अ ) अभिदाता के खाते की वर्तमान क्रैडिट : 
(i) वित्तीय अधिकारी से प्रदत्त खाते चिप्पी के 

अनुसार वर्तमान शेष रकम 
( ii ) अनुवर्ती जमा और वसूली जोड़ें 
(iii ) उत्सरवर्ती आहरण होने पर काटा जाए 

(iv ) वर्तमान शेष रकम 
( आ ) वसूली की बाकी रफम यदि हो , किस प्रयोजन के 

लिए लिया हो 


संस्वीकृत रकम 


फिस प्रयोजन के लिए संस्वीकृत 


वसूली की बाकी रकम 


क्र० 
स० 


- - 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


- 


- 


- 


कुल सचिव 


प्रशदान भविष्य निधि प्रपन्न6 


पाण्डिचेरी विश्व विद्यालय 
अंशदान भविष्य निधि से खंडन्त ( पार्ट पंमल ) 

आहरण का आवेदन पत्र 
1. ( अ) नाम ( लाफ अक्षरों में ) 

( आ ) पदनाम और विभाग 

( इ ) खाता संख्या ( अं० : भ: नि ) 
2. अभिदाता का घेतन [नियम 3 ( ऊ ) 
___ में परिभाषितानुसार 


5 . आवेवन करते समय अभिदाता के 

क्रेण्टि की रकम 
( i) पूर्व हिसायानुसार क्रेडिट २० -- - - 

___ की रकम 
(ii ) चालू वर्ष का अभिवान १० --- -- - ----- 
(ii ) पेशगी की चालू वर्ष की १० - - - ------ --- - - -- 

वसूली 
कम - अतिम वर्ष पेशगी का 

खडान्त माहरण 

वर्तमान शेष रकम 
6. आहरण का प्रयोजन 
विवाह 
( i ) व्यक्ति का नाम व मभिदाता 

से उसका संबंध जिसके 
लिए भविष्य निधि आहरण 

आवेदित है 
( ii ) उपखंड (i ) में उल्लिखित 

व्यक्ति की जन्म तिथि 
( ii) घटना की तारीख 
( iv ) अभिवाता की बेटी को छोड़कर 

अन्य किसी संबंधी बेटी के 
लिए है तो क्या वह बेटी पूर्ण 
रूप से अभिदाता पर मानित 


3. (i) कुल सेवा काल 

( ii ) जन्म तिथि 
( iii ) टूटी अवधि भी मिलाकर किस 

तारीख को बीस/ पन्द्रह वर्ष 

का सेवा काल पूरा करेगा 
(iv ) बार्धक्य निवर्तन में सेवा 

निवृत्ति का नियम दिनांक 
4. (i) आवेदित खंडन्त आहरण 

रकम 
( ii ) किस प्रयोजन के लिए खडान्स 

आहरण आवेदित है । 
7 - 15901 / 91 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- . 


- 


- - - - - 


- 


- - --- 


अधिनियम 13 ( 1 ) 
आहरण का प्रयोजन 
प्रयोजन किस नियमाधीन है 
विशेष आयुक्ति 
संस्वीकृति पर विचार करें बशर्ते कि आयेव को 
संस्वीकृत रकम के लिए उपयोग - प्रमाण पत्र 
3/ 6 महीनों के अन्दर दाखिल करना होगा । 


( v) इस प्रयोजन के लिए अस्थायी 

अग्रिम लेने का एक प्रमाण पत्र 
( vi ) इसी प्रयोजन के लिए इसके 

पूर्व खंडान्त अस्थायी अग्रिम 

लिए जाने पर उसका उल्लेख 
उच्च शिक्षा 

( i ) उस व्यक्ति का नाम व अभिदाता से उसका संबंध । 
( ii ) पाठ्यक्रम और अध्ययन काल ( शैक्षिक , टेकनिकी 

अभियांत्रिकी, चिकित्सा व वैज्ञानिक ) 
( iii ) अध्ययम भारत में या भारत के बाहर होगा । 
चिकित्सा उपचार : 
(i) भाहरण अभिदाता या उसके आश्रित की बीमारी 

के लिए है । 
( ii ) उसका अभिदाता से संबध और क्या वह असल में 

पूर्ण रूप से उस पर आश्रित है । 
(iii ) बीमारी का विवरण ( चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न 

फरें । 
मकान : 
( 1 ) मिश्चित प्रयोजन - - मकान स्थल का क्रय या गृह निर्माण 

या पुननिर्माण कर घर में योग या परिवर्तन या ऋण 

की वापसी आदि । 
(ii ) अभिदाता का अपना कोई घर या गृह स्थल हो 
( iii ) आहरण ऋण की वापसी के लिए जाने पर, ऋण 

का क्या व्यक्त रूप से गृह निर्माण के लिए उपयोग 

किया गया हो । 
(iv ) प्रांतीय केन्द्रीय गृह आयोजना से ऋण लेने पर उससे 

आहरण की गई रकम का विवरण 
( v ) अन्य स्रोत से इस संबंध में मद लेने पर उसका 

विवरण 
( vi ) गृह निर्माण समिति या समरूप भभिकरणों द्वारा 

किराया - खरीद आधार पर किश्त आधार पर गृह 
निर्माण या गृह स्थान खरीदे जाने पर , ऋण वापसी 

के लिए आहरण करने पर 
अ ) ऋण वापसी फितने किश्तों में और फिस अवधि के 

अन्दर पूरा किया जाना चाहिए । 
( आ ) गृह निर्माण समिति को देय रकम 
दिनांक 

अभिदाता का हस्ताक्षर 
विभाग/ अनुभाग अध्यक्ष के द्वारा 

विभाग/ अनुभाग अध्यक्ष 


अंशवायी भविष्य निधि--- प्रपत्र 

पाण्डिचेरी विश्व विद्यालय 
संदर्भ संख्या 

दिनांक 

शापन 
आप के अंशदान भविष्य निधि खाते का 31 मार्च 
19 - - - सफ का लेख विवरण , विश्व विद्यालय के भविष्य 
निधि के नियम 18( 2 ) के संगत नीचे दिया गया है । इस 
ज्ञापन की प्राप्ति के एक हफ्ते के अंदर , 31 - 3 - 19 . . . . . 
तक के क्रेडिट रकम की स्वीकृति का प्रमाण पत्र निम्नोक्त 
प्रपन में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाये । फरवरी 
19 . . . . . तक विए अग्रिम और पेशगियों की वसूली का 
विवरण और 31 मार्च 19 . . . . . तक के रफम वसूली का 
विवरण इसमें उल्लिखित है । निर्धारित समय के अंदर इस प्रमाण 
पन के प्राप्त न होने पर, अब संसूचित शेष रकम स्वीकृत किया 
माना जाएगा । 

अंशदान भविष्य निधि 
श्री - - - - - - का खाता 
पवनाम , विभाग/ अनुभाग 
अंशवान भविष्य निधि खाता संख्या 
वर्ष 31 मार्च 19 . . . . तक के लिए 


अभिवान अंशदान आयुक्ति 
अथ शेष 
चालू वर्ष की क्रेडिट रकमX 
पाल वर्ष के लिए ब्याण - - -- - - - -- -- - - -- - - -- - ---- -- 


पाल वर्ष का आहरण - - - - --- - - - - - -- -- -- - - - - - - 
31 मार्च 19 . . . तक का 

शेष - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


X अप्रैल 19 . . . . से मार्च 19. . . . तक की वसूलियां इसमें 
सन्निहित हैं । 

कुल सचिव 


कार्यालय टिप्पणी 
क्रेडिट की रकम 
आवेदित रकम 
अधिकतम पात्रता रकम 
( क्रेरिट की रकम का 75 प्रतिशत ) 


रु० -- - - - -- - - 
रु० - -- - - - - - -- 


आपके पन तारीख -- - - - के साथ संलग्न 31 मार्च 19--- - 
तक के मेरे अंशदान भविष्य निधि के खाते स . - - - - -- में दिए 
वार्षिक विवरण में सूचित अतिशेष से सहमत है । 

हस्ताक्षर 
दिनांक : 

पवनाम 
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पांडिचेरी विश्व विद्यालय 
भविष्य निधि खाता रजिस्टर 


खाता संख्या ---- -- - 
नियुक्ति का दिनांक 


अभिशता का नाम : 
जन्म तिथि : 
विभाग/ अनुभाग : 


वर्ष 19 - - - - - - - - -- -- -- - - -- - - -- 


महीना 


मूल वेतन 


भभिदान 


अग्रिम की वापसी - 


कुल 


आहरण 


वसूली का 
विवरण अग्रिम की 
अदायगी 


2356 


अप्रैल 


शूम 


जुलाई 


अगस्त 


सितम्बर 


अक्तूबर 
नवम्बर 
विसम्बर 


- - -- - - --- - - - -- - - 


अभिदान पर ब्याज 


अशवान 


अंशवान पर 


प्रति महीने 
अतिशेष 


कुल अभिवान 

खाता 


प्रति महीने 
अतिशेष 


कुल अंशवान 

खाता 


व्याण 


9 


___ 10 


11 


12 


13 


14 


_ 101 


कुल 


पृष्ठ से आपनीत अतिशेष 


रुपए 


पष्ठ से आग्रनीत अतिपोष 


रुपए 


जोड़ें : 


निक्षेप व वापसी (कालम 5 ) 


19. . . . 19. . . तक का म्याण 

( कालम 8 ) 
कुल रकम --- आहरण ( कालम 6 ) 
31 मार्ष 19 -- ---- का मतिशेष 


जोड़ें : चालू वर्ष का अंशदान 

(कालम 11 ) 
19 . . . . से 19. . . . तक का ब्याज 

( कालम 13 ) 
- 31 मार्च 19 . . . का अतिशेष 


कुल सचिव /वित्त अधिकारी 
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भाग IILL. - खण्ड 
- - - - -- --- --- ----- - - - - --- - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - --- - - - - - -- - ---- --- 

अंशदान भविष्य निधि - प्रपत्न -- 9 
पाण्डिचेरी विश्व विद्यालय 
पाण्डिचेरी विश्व विद्यालय के कर्मचारियों के अंशदान भविष्य निधि खाते का वार्षिक संक्षेप 
नाम व पदनाम 

माता संख्या अथशेष चालू वर्ष का क्रेडिट क्रेडिट किया 

व्याज 
अभिवान पेशगी 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 


- - 


- -- - - - - 


- 


- - 


-- 


- 


- - 


-- 


-- 


- - - 


4 से 7 तक का 
जोर 


4 से7 तक का 


भुगतान 


कुल अतिशेष 


भविष्य निधि 
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- - - - - - - 
STATE BANK OF INDIA 

- - -- 

- - - - - - 

1 2 
CENTRAL OFFICE 

- - - - 
Bombay -400021, the 3rd Suly 1991 

2 , 5686 Shri V . H , Kishnadwala , 20 - 3 - 91 
CORRIGENDUM 

66A , Podar Chambers , 

3rd Floor, 
ANNUAL GENERAL, MEETING 

109, Parsi Bazar St., 
This is for the information of all concerned that the venue 

Bombay -400001 . 
of the Thirty -sixth Annual General Meeting of the State Bank 
of India to be held at Bangalore on Thursday , the 25th 
July 1991 at 4 . 00 p .m . as appearing in the Gazette dated the 

M . C . NARSIMHAN 
22nd June 1991 is to be read as under :-- - 

Secretary 


" CHOWDLAH MEMORIAL HALL " 
Gayathridevi Park Extension 
Near Sankey Tank 
Vyalikaval 
Bangalore -560003. 


M . N .GOIPORIA 

Chairman 


Madras -600034 , tho 27th Junc 1991 

( CHARTERED ACCOUNTANTS ) 
No . 3SCA ( 4 ) / 1 /91- 92 , - - In pursuance of Regulation 18 
of the Chartered Accountants Regulation, 1988 , it is bereby 
notified that in exercise of the powers conferred by clause ( a ) 
of sub - section ( 1 ) of Section 20 of the Chartered 
Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of 
Chartered Accountants of India , has removed from the 
Register of Members of this Institute on account of death 
with effcct from the date mentioned against their names , the 
names of the following gentlemen ; 


THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS CF 

INDIA 


Date of Removal 


S .No . M .No . Name & Addrons 
- -- - - 
1 

2 


Bombay -400005, the 20th May 1991 
No . 3WCA ( 4 ) / 2 /91- 92. - In pursuance of Rerwation 18 
of the Chartered Accountants Regulation , 1988 , it is hereby 
notified that in exercise of the powers conferred by clauso ( a ) 
of sub -section ( 1 ) of Section 20 of the Chartered 
Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of 
Chartered Accountants of India , has removed from the 
Register of Members of this Institute on account of death 
with cffect from the dato mentioned against their names , the 
names of the following gentlemen : - - 


1. 


387 


2. 


1124 


Sr. No. M .No . 


Name & Address 


Dates 


1 , 


16637 


20 - 10 - 90 


3. 


2930 


Shri Ramnivas B . Bangad , 
Opp . Bank af Maharashtra 
Kirana Chawdi, 
Aurangabad -431001 . 


Shri K . Ramachandra Rao , 24 -3-1991 
Innispeta , 
Rajamahendra varam , 
Shri K , Ramanatban, 02- 11- 1990 
Bhavani , No. 5 , V Street , 
Gapalaригam, 
Madras -600086 . 
Shri T . V . Sundararajan 09- 12 - 1990 
27, Cathedral Gardon Road 
Madras- 600034 . 
Shri M . R . Nagappa , 3 - 12 - 1990 
251, Aparna, II Main , 
17th Cross , 
Malloswaram , 
Bangaloro - 560003 . 


2 . 41505 


06 -09 - 90 


4 . 


81225 


Shri Mahesh Amratlal , 
Shah , 
Bhid Bazar, 
Bhuj-370001. 


No. 3WCA ( 4 ) / 1 / 91- 92 . - In pursuance of Regulation 18 
of the Chartered Accountants Regulation , 1988, it is hereby 
notified that in exercise of the powers conferred by clause ( a ) 
of sub -section ( 1 ) of Section 20 of the Chartered 
Accountants Act, 1949 , the Council of the Institute of 
Chartered Accountants of India , has removed froin the 
Register of Members of this Instituto on account of death 
with effect from the date mentioned against their names, the 
names of the following gentlemen :- - 


No. 3SCA ( 4 ) / 2 /91- 92 . - In pursuance of Regulation 18 
of the Chartered Accountants Regulation , 1988 , it is hereby 
notified that in exercise of the powery conferred by clause ( a ) 
of sub -section ( 1 ) of Section 20 of the Chartered 
Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of 
Charteret Accountunts of India , has removed from the 
Register of Members of this Institute on account of death 
with effect from the date mentioned against thcir names, the 
names of the following gentlemen : 


Sr. No . M . No . 


Namc & Address 


Datos 


S .No . M .No. 


Name & Addross 


4 


1 
1 , 


2 
564 


Date of Removal 

- -- 

4 


25 - 12 - 90 


- 


Shri Ian Macloan Og8 , 
Petit Sentier , 
St. John , 
Jersey , Channel Islands, 
Contral 62339, 
United Kingdom . 


1 2 

- - - 
1 . 1807 


11 -4 -1991 


Shri T . S . Ranganathan , 
3 , Thiruvengadam Street, 
R . A , Puram , Manda valli, 
Madrag- 600028 . 
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- 


- 


- - 


- 


1 


2 


1 


2 


2 . 


9375 


29 - 3 - 1991 


8 . 


8 - 4 - 91 


3 . 


11576 


03 - 4 - 1991 


Shri Y . V . Krishna Rao 
59 - 7 - 12 Ramachandranagar 
Vijayawada - 520008 . 
Shri K . Shivasamy, 
38, Huzar Road , 
Coimbator0 -641018 , 
Shri P . Manickayasagam , 
227 , A Tonkasi Road , 
Rajapalayam -626 117 . 


025096 Mr. Krishna Mohan G . 

ACA , 
Assistant Secrotary , 
APSRTC (BT & CCS) 
Limited , 
Azamabad , P . B , No . 1819 
Hyderabad -500020 . 


4 . 


25275 


2 - 5 - 1991 


9 . 


1 -4 - 91 


028069 Mr. Thomas Georgo P . 

ACA , 
P . O . Box 51014 , 
Dubai, 
U . A . E . 


10 . 


1 - 10 - 90 


The 28th June 1991 
No. 3SCA ( 5 ) / 2 / 91-92 . - With reference to this Institute s 
Notification No . 3 $CA ( 4 ) / 8 / 90 - 91 dated 18t December 1990, 
3SCA ( 4 ) / 8 / 87 -88 dated 30th Docember 1987 and 3ECA ( 4 ) / 
90 / 91 dated 10th November 1990 it is hereby notified in 
pursuance of Regulation 20 of tho Chartered Accountants 
Regulations , 1988 . that in exercise of the powers conferred 
by Regulation 19 of the said Regulations, the Council of the 
Institute of Chartered Accountants of India has restored to 
the Register of Members with effect from the dates mon 
tioned against their names, the names of the following gentle 
men : 


054749 Mr. Ramakrishna Saşana 

puri, ACA , 
C -68 , Madhrapagar, 
Yousufguda , 
Hyderabad - 500038 . 


M . C . NARASIMHAN 

Secretary 


S .No . MRN Member Name & Address Rost, Date 


1 


2 


3 


4 


9 -4 - 91 


Kanpur -208001, the 4th June 1991 

( CHARTERRD ACCOUNTANTS ) 
No . 3CCA (4 ) ( 2 ) / 91- 92 . -- In pursuance of Regulation 18 
of the Chartered Accountants Regulations, 1988. It is hereby 
notified that in exercise of the powers conferred by Section 
20 ( 1 ) ( a ) of the Chartered Accountants Act, 1949 , the Coun 
cil of the Institute of Chartered Accountants of India has 
romoved from the register of inembers of this Instituto on 
account of death , the namo of following member with effect 
from the date mentioned against his name : 


1 - 4 - 91 


1 . 006725 Mr. Krishnaswamy R ., 

FCA , 
15 , Desikargamy Street, 
Palathope , Malapore, 

Madras -600004 . 
2 . 018580 Mr. Perumal Reddy T. 

ACA , 
Manager, 
UCO Bank , 
169, Thambu Chetty 
Stroot, 

Madras-600001. 
3 . 019409 Mr. Jayakrishua R . ACA , 

5812 , Contral Drive , 
Evertt, 
W . A .- 98204, 
U . S . A . 


S .No . M .No . Name & Address 


Dato of Removal 


1 


2 


3 


. 


16 -12 - 90 


11 - 4 - 91 


6405 Mr. Bhola Tiwary , 

A /4 , Biscomaun Colony , 
Patga -800007. 


M . C . NARSIMHAN 

Socretary 


2 - 4 - 91 


5 . 


8 - 4 -91 


019553 Mr. Ramji S . FCA , 

Financial Controller, 
AL Jallaf Trading, 
P . O , Box 46193 ABU Dhabi 

U . A . E . 
021332 Mr. Joshi H . G . ACA , 

H . No . 1609 , 
Mahadesgalli, 

Belgaum - 590002 . 
022326 Mr. Jagdish Bhai N . Davey 

FCA , 
14 , Samudra Mudali Street , 

Madras -600003 , 
023960 Mr. So maskandan K . ACA , 

No . 12, Jayshankar Stroot, 
West Mambalam , 
Madras-600033. 


EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION 

New Delhi, the 26th June 1991 
No. 7 . 33 ( 13 ) - 10 / 90 -Eett.IV . - Iu pursuance of Section 25 
of the Employees Statc Insurance Act, 1948 ( 34 of 1948 ) 
read with Regulation 10 of the E . S . I. (General ) Regula 
Lions , 1950 and in supersession of the Corporation s Noti 
fication No. V .33 ( 13 ) - 10 / 84 - Estt. IV dated 1 - 5 - 1987, the 
Chairman , E . S .I. Corporation hereby reconstitutes tho 
Regional Board for Maharashtra Region which shall con 
sist of the following members , numely ; 


6 . 


5 . 4 - 91 


Chuirman 
1. Minister for Labour, 
Government of Maharashtra . 

Vice-Chairman 


7 . 


3 - 4 - 91 


2 . Minister for Public Health , 

Government of Maharashtra . 
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Member 

Member of the ESI Corporailon Residing in 
3 . Secretary (Labour) , 

the State Ex-Officto -Member 
Industries, Energy and Labour 
Department, 

13. Shri G . V . Chitnis, 
Government of Maharashtra . 

General Secretary , 

Maharashtra Stato Committee of AITUC , 
Officer directly in -charge of the ESI Scheme in the State 

17 -Dalví Building , 

Dr. Ambedkar Road , 
Ex- Officio 

Parel Nake , 
4 . The Commissioner, 

Bombay - 4020012 . 
E . S .I . Scheme, 
Bombay . 

Member of the EST Corporniion Residing in 

the State Ex- Officio -Member 
Ex-Officio -Member 
5 . The Deputy Medical Commissioner, 

14 . Shri Vasant Khanolkar, 
E . S . I. Corporation , 

General Secretary , 

Chemical Mazdoor Sabha , 
West Zone, 

115 -Satyagini Sadan , 
Bombay. 

Dadasaheb Phalke Rout, Diidir , 
Employers Representative 

Bombay -400014 . 
6 . Shri D . N . Tadyalkor , 

Member of the ESL Corporation Residing in 
Labour Adviser, 
Maratha Cbarnber of Commerce 

the State Er -Offici -Member 
and Industrica , 
Tilak Road , 

15 . Dr. A . J. Shelat , 
Punc - 2 . 

225- A , Shivaji Nagar, 

N . M . Toshi Morg , 
Employers" Additional Representative 

Bombay . 
7 . Shri Basantlal Shaw , 
President, 

Member of the ESI Corporation R - siding in 
Vidarbha Industries Association , 
Bank of Maharashtra Building , 

the State Ex-Officio -Member 
Sitaburdi, 
Nagpur- 12 , 

16 . Secretary to the 

Government of Maharoshtm , 
Employees Representative 

Medical, Education and Drugs Departinent. 
8 . Shri Haribhau Lambat, 

Bombay . 
Joint Secretary , 
Rashtriya Muli Mazdoor Sangh , 

Member of the Medical Benefit Council 
Nag Road , Vidyanath Chowk, 
Nagpur . 

Ex- Officio -Memhair 
Employees Additional Representative 

17 . Shrl s . V . Gole , 
9 . Shri K . L . Bajaj, 

General Secretary , 
General Secretary , 

Indian National Municipal and Local 
Centre of India Trade Union , 

Bodies Workers Federation Kamgar Karyalaya , 
6 . Tanibai Nlwas, 

Lamington Road , 
Wadala Station Road , 

Toplwala Lane , 
Bombay- 400031. 

Bombay-400007. 
Member of the EST Corporation Residing in 

Member of the Medical Benrfit Council 
the State Ex-Officlo-Member 

Er-Officio -Member 
10 . Shri A . S . Kadiwal, 
Chairmany 

18 . Dr. Harsha Vardhan Gautam , 
M / S . S . Kumar Enterprises 

Oonvenor , EST Cell, 
(Synfaby) Pvt. Ltd ., 

Bhartiya Mazdoor Sangh , 
Niranjan Building, 

25 - Abrahim Mension , 
99 Marine Drive , 

Dr. Ambedkar Marg , Parel, 
Bombay- 400002. 

Bombay -400012 . 
Member of the E $ T Corporation Residing in 

Member of the Medical Benefit Council 
the State Ex-Officio -Member 

Ex-Officio -Member 
11, Shri S. K . Nanda , 

19 . Dr. (Mrs ). Lalita Rao, 
Søcretary General , 

" Kallash " 141- Sion (West ) , 
.Employers Federation of India . 

Bombay - 400022 
Army and Navy Building. 

(Maharashtra ). 
148-Mahatma Gandhi Road , 
Bombay -400023 . 

Member of the Medical Benefit Council 
Member of the EST Corporation Residing in 

Ex-Officlo -Member 
the State Ex-Officio-Member 

20 . Dr. J. G . Jopidasani, 
12 . Prof. V . B . Kamath , 

DASF , 
" Hira Mahal" , 

1.54 -Jerbai Wadia Road , 
171- Shivaji Park , 

Parel, 
Road No. 5 , 

Bombay -400012 , 
Bombay-400016 . 
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Member of the Medical Benefit Council 

New Delhi, the 19th June 1991 
Ex-Officio-Meniber 

No. U - 16 / 53 / 90 -Med . II ( TN ) , - lir pursuance of the Re 
solution passed at its meeting held on 25th April , 1991, 

conferring, upon the Director General the power of the 
21 . Vaidya Shri B . K . Padhya Gurjar , 

Corporation under Regulation s 105 of the ESI (General ) 
9 -Narbada Niwas, 

Regulaion , 1950 and such power having been further dele 
Topiwala Wadi, 

guted to me vide Director General s Order No. 1024 ( G ) 
Goregaon (West ) , 

dated 23rd May , 1983, I hereby authorise Dr. T . M . Ghosc , 

143- Sterling Road , Madras - 34 , to function is Medical 
Bombay -400064 , 

Authority for Madras Centre in Tamil Nadu with effect from 
1 - 4 -91 to 31 - 3 -92 or till a full time Medical referee joins , 

whichever is carlier on the existing terms and conditions , 
Member- Secretary 

at a monthly remuneration as per norms for the purpose 

of Medical examination of the Ingured persons and grant of 
22 . The Regional Director , 

further Certificates to them when the correctness of the 
E .S . J. Corporation , 

original certificates is in doubt. 
Bombay , 


DR . K . M . SAXENA 
Medical Commissioner 


The 28th June 1991 


No T - 11 / 13 / 3 / 90 - INS.III , - - The Employees State Insu 
rance Corporation at its meeting held on 6 - 3 -91 adopted 
the following Resolution , which is published for informa 
tion of all concerned : 


New Delhi, the 1st July 1991 


RESOLUTION 


" In supersession of earlier Resolution dated 14 - 12 - 1990 , 
it is resolved that the powers of the Corporation uuder 
Section 45A to determine by order the amount of 
contributiona payable shall be exercised : 


No . N - 15 / 13 /16 / 2 /85- P . & D .- - In pursuance of powers 
conferred by Section 46 ( 2 ) of the Employees Stato Insu 
ranco Act, 1948 ( 34 of 1948 ) . read with Regulation 95- A 
of the Employees State Insurance (General ) Regulations , 
1950 , the Director General has fixed the 1 - 7 -91 as the dato 
from which the medical benefits as laid down in the said 
Regulation 95- A and the Haryana Employees State Insurance 
(Medical Benefit ) Rules , 1996 shall be extended to the 
families of insured persons in the following area in the 
State of Haryana namely : -- 


( i ) by the Director General, Insurance Commissioner 

and a Joint Insurance Commissioner in respect of 
of factory / establishment situated anywhere in 
India ; 


( ii ) by a Regional Director in respect of a factory ! 

establishment situated within his Region ; 


S. No . Name of the Revenue Vill. Had Name of 

Bast No . Distt. 
- - - - - - - - - - - - - - 
Malpura 

205 Rewari 
2 . Jania was . . . 206 Rewari 
3 . Kapriwas . . . 290 Rowari 


1 . 


as 


( iii) by a Director / Joint Reglonal Director / Joint Re 

gional Director In -Charge /Dy. Regional Director 
und Ansistant Regional Direcor in respect of a 
factory / establishment situated within the area in 
bis charge /in bia Region / Sub -Region " . 


Authenticatel under Section 7 
of the ESI Act. 1948 ( 29 
Amended ) . 


No. N - 13 / 13 / 4 / 2 / 89 - P . & D . In pursuance of powers 
conferred by Section 46 ( 2 ) of the Employees State Insurance 
Act, 1948 . 34 of 1948 ) , road with Regulation 95 - A of the 
employees State Insurance (General ) Regulations, 1950 , tho 
Director General bas fixed tho 1- 7 - 91 as the date from 
which the medical benefits as laid down in the said Regu 
lation 95 - A and the Himachal Pradesh Employees State 
Insurance Medical Benefit ) Rules , 1977 shall be extended 
to the families of insured persons in the following area in 
the State of Himachal Pradesh namely : 


No. T - 11 / 19 / 1 /90-INS. II. It is notified for general 
information that the ESI Corporation at its necting held 
on 6 - 3 - 91 has decided to further delegate powers to levy 
and recover damages from the employers under Section 85- B 
of thc EŞI Act to other officers of the Corporation in addi 
tion to the officers in the Corporation Resolution as pub 
lished under Notification No . N -4 / 13 / 2 / 82 - Ins, III dated 
29 - 4 - 83 in Part III, Section 4 of the Gazette of India of 
May, 14 , 1983 as under : 


S .No. Name of Revenue Vill . Had 

Bast No . 


Name of 
tho Distt . 


Nangal Sakoti 


141 


Ogleo 


. 


. 


140 


Sirmaur 
Sirmour 
Sirmour 


139 


“ Further resolved that the powers to levy and recover 
damages from the employer ( s ) Under Section 85 ( B ) 
of the ESI Act, 1948 as amended may also be exercised 
by the Joint Regional Director In - Charge of Sub 
Regional Office in addition to the officers as authorised 
in the Corporation s Resolution dated 19- 2 - 83 " , 


4 . 
5. 


Rampur Jatan 
Johran , , 
Mogi Nand . 


, 
, 


, 
. 


138 
142 


Sirmour 
Sirmour 


SMT. KUSUM PRASAD 

Director General 


A . C . JONEJA 
Director ( F & D ) 
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REGIONAL OFFICE 


MEMBER SECRETARY 


Chandigarh , the 26th June 1991 


Under Regulation 10 - A ( 1 ) (f) 


No . 12 . V . 34 / 13 / 2 / 86 - Adm . - In exercise of the powers 
under Regulation 10 - A of the Employees Stato lusurance 
(General) Regulations , 1950 , the Chairman , Regional 
Board , Punjab has re -constituted the Local Committee con 
sisting of the following members for Batala area (whero 
Chapter IV and V of the E . S . I. Act, 1948 are already in 
force ) with effect from the date of notification , 


11 . Manager, 

Local Ofice , 
E . S . ), Corporation , 
Near Bus Stand , 
Batala . 


By Order 
S . S . ABROL 
Regional Director 


CHAIRMAN 


Under Regulation 10 - A ( 1 ) ( a ) 


1. Sub-Divisional Magistrate , 

Batala . 


NCR PLANNING BOARD 


New Delhi- 110001 , the 4th July 1991 


MEMBERS 


Under Regulation 10 -A ( 1) (h ) 


No. K - 14011 / 13 / 85 -NCRPB. - - In oxorciso of the powers 
conferred by section 32 of the National Capital Region Plan 
ning Board Act, 1985 ( 2 of 1985) , the National Capital 
Region Planning Board hereby further amends the National 
Capital Region Planning Board Notification No. K - 14011 / 
13785-NCRPB , dated 8th July 1985 As follows : 


2. Labour and Conciliation Officer, 

Batala . 


Under Regulation 10 - A ( 1 ) (c ) 


In the said Notification , in Item No. I, relating to Func 
tions, powers and duties under Clauso (b ), ( c ) and (d ) of 
sub -section 2 of section 22 , the following shall be added at 
the end , namely , 


3 . ( i) Civil Surgeon , 

Gurdaspur. 


Project Sanctioning and Monitoring Group II : 


( II) Incbargo, Medical Officer , 

ESI Centre , Batala , 


The Project Sanctioning and Monitoring Group II shall 
consist of : 


Under Regulation 10 - A ( 1 ) ( d ) 


CHAIRMAN 


4 . Shri Mohinder Sen Gupta , 

General Secretary , Factories Association , 
Batala . 


1 . Member Secretary 

National Capital Region Planning Board 


MEMBERS 


5 . Shri V . M . Goyal, 

Secretary Foundary , 
Manufactures Association , 
Batala . 


2 . Joint Secrctary (Finance) 

Miniatry of Urban Development 
or his representative 


6 . Shri Ramesh Kumar Aggarwal , 

New Inclustries Association , 
Batala . 


3 . A representative of the 

Ministry of Urban Development 


4 . A representative of the 

Planning Commission 


7 . Shri P . S . Gill, 

M / s. Sarabjit Machine Tools , 
Batala . 


5 . Secretary in charge of National 

Capital Region in the States and 
the Union Territory . 


Under Regulation 10 - A (1 ) ( e ) 


CONVENOR 


8 . Shri Kartar Singh , 

General Secretary , 
Iron & Stec! Workers Union (Regd .) , 
( AITUC ). 
Birtala . 


6 . Senior Planning Engineer 

National Capital Region Planning Board 


The Group shall have power to sanction Project Plans 
upto rupees one hundred lakhs and towards conducting 
studies upto rupees five lakhs ." 


9 , Shri Ajit Singh , 

General Secretary , 
District Metal Factory Workers Union ( Regd ) , 
( CITU ) , 
Balala . 


Principal Notification No . K - 14011 / 13 / 85 -NCRPB , dated 
1011 July , 1985 was published on 10th August 1985 in the 
Gazette of India Part II Section 4 and was amended vide 
notification No . K - 14011 / 13 / 85 -NCRPB , dated 14th De 
cember 1987 . 


10 . Shri Jawahar Lal, 

General Secretary , 
Mechanical Workers Union ( Regd .) , 
( BMS ) , 

Batala . 
3 -- 139GI/91 


K , K . BHATNAGAR 

Member Secret 
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MINISTRY OF LABOUR 


ployees under the sald Scheme aro enhanced so that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme are 
more favourable to the employees than the benefits admis 
sible under the said Schema. 


OFFICE OF THE CENTRAL PROVIDENT FUNI) 

COMMISSIONER 


New Delhi-110 001, the 4th July 1991 


No. 2 / 1959 / EDLI / Exemp / 89 / Pt. / 928. - -WHEREAS, Mls . 
Montari Pharmaceuticals Pvt. Ltd . X - 60 . Okhla Phase - II. 
New Delhi-110020 (Code No. /DL / 4686 ). -- have applied for 
exemption under sub -section 2 ( A ) of Section 17 of the Em 
ployees Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 
1952 (19 of 1952 ) (hereinafter referred to as the said Açt ) : 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employees the 
amounts payable under tho Scheme bo less than the amount 
that would he payable had the employees been covered 
under the said Scheme. the employer shall pay the diffe 
rence to the nominee ( s ) / legal hoire (s ) of the employee ns 
compensation , 


AND WHEREAS , I B . N . SOM , Central Provident Fund 
Commissioner is satisfied that the employees of the said 
establishment is, without making any separato contribution 
or payment of promium , in enjoyment of benefits under the 
Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation 
of India in the nature of Life Insurance which are more 
favourable to such employecs than the benefits admissible 
under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 
1976 (hereinafter referred to as the vald Schemc) . 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insti 
rance Scheme shall be made without the prior approval of 
the Rogional Provident Fund Commissioner concerned and 
where any amendment is likely to effect adversely the inte . 
rest of the employees, the Regional Provident Fund Com 
missioner shall before giving his approval, give a reasonable 
opportunity to the employee to explain their point of view , 


9 , Where for any reason, the employce of tho sald estab 
lishment do not remain covored under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as 
alrcady adopted by the said establishment, or the benefits to 
tho employees under this Schome aro reduced in any manner , 
the exemption shall be liable to be cancelled. 


NOW , THEREFORE , in exercise of the power conferred 
by sub - Section (2A ) of Section 17 of the said Act and sub 
ject to the conditions specified in Schedule JI annexed here 
to , I, B . N . SOM , hereby exempt the above said establish 
ment with retrospective effect from which dato relaxation 
order under Para 2817 ) of the said Scheme has been granted 
by tho Regional Provident Fund Commissionor , Delhi from 
the operation of the said Scheme for and upto a period of 
3 years from 1 . 4 - 88 to 31- 3 - 91. 


10 . Where for any reason , the omployer fails to pay the 
premium ctc , within the due date, As fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapso , the exemption shall be liable to be cancelled . 


SCHEDULE -II 


1 . The employer in relation to each of the said cstablish 
ment (horoinafter referred to as the employer ) shall submit 
such returns to the Regional Provident Fund Commissioner 
concerned and maintain such accounts and provide such 
facilities for inspection , as the Central Provident Fund Com 
missioner may direct from time to timo. 


11. In case of default, if any made by the cmployer in 
payment of premium the responsibility for payment of 
assurance bonefits to the nominde ( ) legal heirs (s ) of de 
ceased member who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be that 
of the employer. 


2 . The employer sball pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub - section (3A ) of Soction 17 of the said Act , 
within 13 days from the close of every month . 


12 . Upon the death of the member covered under the 
Group Insurance Scheme tho Life Insurance Corporation of 
India shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
naminee (s ) / Legal heirs( s) of the deceased member entitled 
for it and in any case within one month from the receipt of 
claims completes in all respect. 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of ac 
counts , submission of returns, payment of insurance premia . 
transfer of accounts , payment of inspoction charges etc . 
shall be borne by the employer . 


No . 2 / 1959 / EDLI Exemp 89 /Pt1935 . - -WHEREAS Ms. 
The Calcutta Medical Research Institute . 7 / 2 , Diamond 
Harbour Road , Calcutta - 700027 (WB - 15009 ) , have applied 
for exemption under sub - section (2A ) of Section 17 of the 
Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
Act. 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to as the said 
Act) : 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government / Central 
Provident Fund Commissioner as and when amended , along 
with translation of the sallent features thereof in the langu 
age of the majority of the employees . 


AND WHEREA , I B . N . SOM , Contral Provident Fund 
Commissioner is satisfied that the employees of the said 
establishment is, without making any separato contribution 
or payment of premium , in onjoyment of benefita under the 
Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation 
of India in the nature of Life Insurance which are more 
favourahle to such employees than the benefits Admissible 
uniter the Employees Deposit Linked Insurance Scheme. 
1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) . 


S . Whereas an employee , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act. is employed in 
hig establishment the employer shall immediately admit him 
As a member of the Group Insurance Schome and pay neces 
sary premium in respect of him to the Lifo Insurance Cor 
poration of India . 


NOW . THEREFORF , in exercise of the power conferred 
hy sub - Section (2A ) of Section 17 of the said Art and in 
continuation of the Government of India in the Ministry of 
Labour / C . P . F . C . notification No. S - 35014 /80 / 85 / SS. IV /SS.JI. 
dated 20 - 1 - 88 And subiect to the conditions specified in 
Schelule TT annexed hereto , I B . N . SOM herchy premini the 
Ahoye sail establishment from the operation of all the . 
visions of the saint Scheme for a further reriod of 3 vears 
with effect from 13- 4 - 91 to 12 -4 - 94 lipto and Inclusive of the 
12 - 4 -94, 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insuranco , 
Schemę appropriately if the henefits available to the em 
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SCHEDULE - II 


1 . The employer in relation to each of the said establish 
ment (hereinafter referred to as the omployer) shall submit 
such returns to the Regional Provident Fynd Commissioner 
concerned and maintain such accounts and provido such 
· facilities for inspection , as the Central Provident Fund Com 
missioner may direct from time to time. 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Schemo, it on the death of an employees the 
amounts payable under the Scheme be less than the amount 
that would be payablo had the employees been covered 
under tho said Scheme, the employer shall pay the diffo 
rence to the nominee( s ) / legal heirs ( s ) of tho employco As 
compcovation , 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Goverönent niny, from time to timo, diroct under 
clause (a ) of sub -section (3A ) of Section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month . 


8 . No amendment at the provisions of the Group Insu 
rance Schene shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissjoner concerned and 
where any aniendmont is likely to effect adversely the inte 
rost of the employees , the Regional Provident Fund Com 
missioner shall before giving his approval, give 4 jcasonable 
opportunity to the employee to explain their point of view . 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insuranco Scheme, including maintçnance of ac 
counte , submission of returns, payment of insurance premia , 
transfer of accounts, payment of inspection charges etc . 
shall be borne by the employer. 


9 . Where for any reason , the employee of the said estab 
lishmont do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India .. 
already adopted by the said establishment, or the benefits to 
the employees under this Scheme aro reduced in any manner, 
tho exemption shall be liablo to be cancelled . 


4 . The employer shall display on tho Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government / Central 
Provident Fund Commigsioner as and when amonded along 
with translation of tho salient features thercof in the langu 
ago of tho majority of the cmployece . 


10 . Where for any reason, the employee fails to pay the 
premium otc . within tho duc dato , as fixed by tho Life 
Inşurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapsc , the exemption shall be liable to bo cancelled . 


11 . In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of 
assurance benefits to the nominco (s ) legal heirs ( ) of de 
ceaşod member who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be that of 
the employer . 


5. Whercas an employee , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the sald Act, is employed in 
his establishment the employer shall immediately admit him 
As a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
cary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 


12 . Upon the death of the memr covered under the 
Group Insurance Scheme the life Insurance Corporation of 
India shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
namince( s ) / Legal heirs ( 8 ) of the deceased itember entitled 
for it and in any case within one month from the receipt of 
claims completes in all respect. 


6 . The employer shall artange to enhance the benefits 
Available to the employces under the Group Insurance 
Sahem appropriately if the benefits availablo to the cm 

loyece under the gajd Schemo are enhanced so that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme are 
core favourablo to the employees than the benefits admis 
ible under the said Scheme. 


B . N . SOM 
Central Providont Fund Commissioner 


PUNJAB WAKF BOARD 


AMBALA CANTT. tho 4th July 1991 

CORRIGENDUM 


No. Wakf/45 /Gen ./ Pub ./ Corrigendum / 485 /91 — The following corrigendum is to be published in respect of 
Wakf properties detailed below which had been published in the Govt. of India Gazotto , Part III, 
Section 4 datod 17 - 10 -70, 21 -11- 70 , 9 - 1 - 71 and 21- 11 - 87 in respoot of Distt. Hissar , Gurgaon , Amritsar 
and Karnal respectively . The corrigendum has become necessary owing to printing mistake . 


Sr. No . 


Pago No. Sr. No . of Distt. 
of Gaz- of Gaz 
otto ette Tehsil 


Village 


Amendemont 


3 


4 


5 


6 


1 
1. 


2 
1570 


892 


Hissar 


(now Bhiwani) 


In column No. 6 , tho Khasra No . against 
area 45K -6M may bo road as 923. 


Bhiwani 


Bhiwani Jappal 
HB 21 
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1 


2 


3 


4 


5 


. 


- - 
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1572 


928 


Hissar 


Tosham 
HB 33 


In column No. 5 area 17 Kanals 14 Marlas 
may be read as 174 Kanals 14 Marlas . 


Bhiwani 


2100 


1791 


Gurgaon 


(now Faridabad) 


Ballabbgarh 


Faridabad 


In column No. 5 , The Kanals Marlas may 
be read as Bighas Biswas and in 
column No. 6 Khasra No . 233 , 234 may be 
read as 333 , 334 respectively . 


173 


1926 


Amritsar 


Govindwal 
HB 339 


In column No. 6 , the Khasra No. against 
area 179K - 3M may be read as 98 . 


Tarn Taran 


3738 


3 


Karnal 


Kunjpura 
HB 75 


as 


In column No.6 Mosque may be read 
graveyard against Khasra No. 234 
measuring 41K - 7M . 


Karnal 


M . M . H . Siddigi 

Secretary , 
Punjab Wakf Board 

Ambala Cantt. 


JOVALOT4 - -01TUNIT CU 


UNIT TRUST OF INDIA 


Scheme — MISG 90 ( II ) , approved at the executive comunitiec 
meeting held on May 6 , 1991 respectively . 


Bombay - the 5th July 1991 


No. UT /DPD / A - 2 $ PD - 141]90 - 91 . The Amendments in 
Provisions of the New 7 Year Monthly Income Unit Scbeme 
with Yearly Bonus and Growth 90 (MISG - 90 ) formulated 
under Section 21 of the Unit Trust of India Act 1963 
approved by the Executive Committee in the Meeting held 
on 6th May 1991 are published here below . 


“ Provided that notwithstanding anything contained in 
these provisions the repurchase price may also be arrived at 
by dividing the value of the assets allocated to the scheme 
with reference to the period of allocation in such manner as 
the Board may determine reduced by the liabilities pertaining 
to the scheme with reference to the similar period by the 
number of units at the close of the business on the said day . 
In so determining the repurchase price regard shall be had to 
the interest of the Trust and the unitholder " . 


ANNEXURE 


The following Proviso at the end of Clause VIII on " Sale 
and Repurchase of Units of the Monthly Income Unit 
Scheme- MISG 90 approyed at tho executive committee 
mecting held on May 6 , 1991 respectively . 


No . UT / DPD / A - 6 SPD - 15990 -91. — The Amendments in 
Provisions of the 7 Year Monthly Income Unit Scheme with 
Bonuses and Growth 914MISG — 91 formulated under Sec 
tion 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 approved by 
the Executive Committee in the Meeting held on 6th May 
1991 are published here below . 


ANNEXURE 


" Provided that notwithstanding anything contained in these 
provisions tho repurchase price may also be arrived at by 
dividing the value of the assets allocated to the scheme with 
reference to tbe period of allocation in such manner as the 
Board may determine reduced hy the liabilities pertaining to 
the scheme with reference to the similar period by, the num 
ber of units at the close of the businegs on the said day . In 
80 determining the repurchase price regard shall be had to 
the interest of the Trust and the unitholder " . 


The following Proviso at the end of Clause VIII on " Salo 
and Repurchge of Units " of the Monthly Income Upit 
Scheme- MISG 90 approved at the exccutive committee 
meeting held on May 6 , 1991 respectively . 


No. UT / DPD / A -4 SPD - 145 /90 -91. - The Amendments in 
Provisions of the 7 Year Monthly Income Unit Scheme with 
Bonus and Growth 90 (II ) -MISG - 90 (II ) formulated under 
Section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 approved by 
the Executive Committed in the Meeting held on 6th May 
1991 are published here eblow . 


" Provided that notwithstanding anything contained in 
these provisions the repurchase price may also be arrived at 
by dividing the value of the assets allocated to the schemo 
with reference to the period of allocation in such manner as 
the Board may determine reduced by the liabilitics pertaining 
to the scheme with reference to the similar period by the 
number of units at the closo of the business on the said day . 
In so determining the repurchase prico regard shall be had to 
the interest of the Trust and tho unitholder " . 


ANNEXURE 


The following Proviso at the end of Clause VIII on " Sale 
and Repurchasc of Units” of the Monthly Income Unit 


A . K . THAKUR , General Manager 

Planning & Development 
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(c ) Persons serving on 

servico . 


doputation 


in the 


University 


( d ) Persons who earlier subscribed to the CPF in their 

previous employment and who specifically opted to 
continue under the CPF scheme within threc months 
from the date of joining the service in this Univer 


gity . 


PONDICHERRY UNIVERSITY, PONDICHERRY 

FIRST STATUTE 
GOVERNING GENERAL PROVIDENT 
FUND - CUM -PENSION - CUM -GRATUITY 

AND 
CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND - CUM -GRATUITY 

SCHEME 

Approved By 
MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 

(DEPARTMENT OF EDUCATION ) 

GOVERNMENT OF INDIA 
[Vide Letter No. F . 21-5 /88 -Deak (U ) dt. 20 - 11-89 ) 


THE GENERAL PROVIDENT FUND -CUM - PENSION 
CUM -GRATUITY AND CONTRIBUTORY PROVDENT 
FUND STATUTES FRAMED UNDER SECTION 34 OF 
THE PONDICHERRY UNIVERSITY ACT (NO . 53 OF 
1985 ) 


3 . DEFINITION 
( 1) In theso Rules unless the context otherwise requires : 
(i) " Finance Officer " means the " Finance Officer of the 

Pondicherry University " . 
( ü ) “ Empoyeo" includes both Teaching and Non-leaching 

employeos of the University . 
( iii ) Savo as otherwise expressly provided in these rules , 

" emoluments " mean pay , leave salary, or subsis 
cnce grant and includes dearness pay approprialc to 
pay , leave salary or subsistence grant, ut admissible 
and any romuncration of the nature of pay received 
in respect of foreign service , in respect of persons 
who have come over to the revised scale of pay 
introduced with offect from 1 - 1- 86 " emoluments " 

mean basic pay only from that date . 
(iv ) " Pay " includes pension in the case of re -employed 

pansioner . 
(v ) " Hamily" means 


Short Title and Commencement 

1. These statutes shall be called : 

( a ) The Pondicherry University Goncral Provident Fund 
cum -Pension -cum -Gratuity Schemo ( Appendix - A ) . 

(b ) The Pondicherry University Contributory Provident 
Fund -cum -Gratuity Scheme (Appendix- B ). 

2 . They shall come into force on the date the ansont of 
the Visitor is given . 
Management of the Scheme 

3 . The Management of tho schemcs shall be vested in the 
Executive Council of the University . Subject to the control 
and direction of the Executive Council, the Vice -Chancellor 
shall administer the schemce for and on behalf of the 
Executive Council. 


( a ) In the case of a malo subscriber , the wife or 

wives and childron of a subscriber , and the 
widow , or widows and children of a deceased 
son of the subscriber : 


Provided that if a subscriber proves that his 
wife has been judicially separated from him or 
has ceased under the customary law of the 
community , to which she belongs to be entitlcd 
to be no longer a member of the subscribor s 
lamily in inatters to which , these Rules relato 
unless the subscriber subsequently intimates in 
writing to the Finance Officer that she shall con 
tinue to be so regarded . 


4 . The provisions relating to operation , administration and 
applicability of the schemes under tbis statute shall be such 
as those mentioned in the Rules contained in Appendix - A 
for G . P . F .- cum -Pension - cum -Gratuity and Appendix - B for 
C . P . F .-cuin -Gratuity . 


(b ) In the case of a female subscriber, the husband 

and children ol a subscriber, and the widow 
or widows and children of a deceascd son of 
a subscriber ; 


APPENDLX - A 
GENERAL PROVIDENT FUND -CUM -PENSION -CUM 
GRATUITY SCHEME 

SECTION -1 
1. SHORT TITLE 


Provided that if a subscribor by notice in 
writing to the Financo Officer expresses hor de 
siro to exclude her husband from her family , 
the husband shall henceforth bo deemed to be 
no longer a member of the subscriber s family 
in matters to which these statutc relate , unless 
the subscriber subsequently cancely such notice 
in writing. 


Thero shall be a Scheme called " The Pondicherry Univer 
sity General Provident Fund - cum -Pension - cum -Gratuity 
Schero" . 


2 . EXTENT OF APPLICATION 


Savo as otherwise provided in these Rules , they shall 
apply to all regular employece whether temporary or per 
mancnt appointed to the services and posts in connection with 
tho affaire of the Pondicherry University including ro - omployed 
pensioners but shall not apply to : 


NOTE : Child means legitimate child and includes an 

adopted child , whero adoption is recognised by 

the personal law governing the subscriber. 
( vi ) " Fund" mçans the General Provident Fund . 
( vii ) “ Loave" moans any variety of Icavc recognised by 

the rules of tho University . 
( vii) " Year" means a financial year of the University . 
( ix ) " Registrar" means the Registrar of the Pondicherry 

University . 


(a ) Persons employed on contract except the service on 

contract is immediately followed by confirmation 
when the persons shall have, on cancellation of 
their contract terms, the option to choose this 
scheme, tho benefit of the sorvico rendered under 
scheme, the benefit of the servico rendered under 
contract if the retirement bonefits during service on 
contract are paid back by him to the Univorsity . 


( x ) " Vice - Chancellor " means the Vice -Chancellor of the 

Pondicherry University . 
4. CONSTITUTION OF THE FUND 

( a ) The Fund sball bo maintained in rupees . 

(b ) All sum . paid to the Fund and withdrawn thero 
from shall be credited or debited in the books of University 
to an account named " The General Provident Fund Account " . 


(b ) Persons in casual or daily - rated or part-timo em 

ployment or receiving fixed salary . 
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5. CONDITIONS OF ELIGIBILITY 

under clause 5 ( a ) or on the occurrence of any event by 

reason of which the nomination by comes invalid in pur 
( a ) All temporary employees after a continuous service 

Suance of clauso 5 ( b ) or the provision thereto , the subscriber 
of one year and those lepiporary employees appointed against 

shall send to the Finance Officer a police in writing cancelling 
Tegular Vacancies and are likely to continue for more than 

ilie nomination , together with a fresh nomination made in 
& year , all I c - employed pensjoner s und uil pemancul 

inccordance with the PIOVISIOJIN DI 1019 rule , 
employecs shall subscribe to the Fund , 
( b ) Notwithstanding any provisions, persons who are in 

7 . Lvery Duilin41011 nude, wild every notice of Cancelia . 

lol. given by u subscriber sball, to tho kextent that it is valid , 
recoipt of ny pcusto11 Tron ) Governllient b ie -employed 
in 100 University may be permitted to subscribe to the Pro 

take effect on the date on wbich it is received by the Finance 

Officer, 
vident fund , provided that where the lerin of ic -employ 
ment is initially for a year ol less but is later extended $ o 

7 . SUBSCRIBER S ACCOUNT 
As 10 excced one your , the recovery of subscriptions shall 
commence only after the completion of one year s re - rcinploy 

( 1 ) An account shall be opened in the naino of subscriber 
ed sevice . 

in which shall : be shown : 
NOTE : Temporary employces (including Apprcntices and 

( i) his subscriptions 
Probationers ) who havo been appointed against 

( ii) interest on subscriptions 
regular vacancies and are likely to continue for 
more than 4 year may subscribe to the General 

( ili) advonces and withdrawals from the fund . 
Provident Fund any time before completion of 
year s service . 

( 2 ) If an employce admitted to the bewofit of the fund 

was previously , a subscriber 10 any Contributory / Non -Con 
6. NOMINATIONS 

tribulory Provident Fund of the Central Government / State 

Government or of a body corporate, owned or controlled by 
( 1 ) A subscriber shal , at the time of joining the fund , 

Government or Universiues / Colleges or institutions of Uni 
send to the Finance Umcer through the Head of Ottice / 

versity status or an autonomous organisations registered 
Department & nomination contering on one or more persons , 

under the Societies Registration Act of 1800 immediately 
the right to 140xceive the amount that may stand to his credit 

belore his appointment in the University , College , the amount 
in the Fund in the cvent of his death , belore the amount bas 

of his accumulations in such Contributory or Non -Contri 
byocomo payable or , baving become payable , before it has been 

butory Provident fund shall be transferred to his credit in 
paid : 

tho Fund , 


8 . CONDITION AND RATES OF SUBSCRIPTION 
Conditions of Subscriptions : 

( 1 ) Every subscriber shall subscribe monthly to une fund 
whion on duty iu tho service of the University or on foreign 
servico or on deputation out oľ India . 


Provided that it subscriber shall not subscribo during the 
period when he 19 under suspension and may at his option , 
101 subscribe during leave which either does not carry any 
lyavo sulary or carrjc & leave salary cqual to or less than halr 
pay or bul average pay . Failure to make due and timely 
inlimauon shall be deemed to constitute an election to sub 
scribe. The option of a subcriber once exercised shall be final : 

Provided further that a subscriber on reinstatcment after a 
period passed under suspension shall bo allowed the option 
of paying in one sum or in instalments , any suni not exceeding 
the inaximum amount of arrears of subscription payable for 
that period , 


Provided that a subscriber who has a family at the time 
of making thic nomination shall mahu sub nomination ouly 
in favour of a member of his family . Provided further that 
who nomination made by tho subscriber in respect of any 
olber povident tund to which he was subscribing before 
joining the fund shall , if the amount to his credit in such 
other fund, has been hansterred to lu $ frecht in the fund be 
deemed to be a noinination under this rlile upuu he makes 
a noinigallon w accordanco with this rule . 

( 2 ) Il a subscriber nominates more than one person under 
clause ( 1 ) be shall spccity in the nomination the amount or 
sbaro payable to ca of the nominees in such manner as lo 
cover the whole or the amount that may stand to his credit 
in the Fund at any time. 

( 3 ) Every nomination shall be made in the Form set forth 
in the First Schedulo . 

(4 ) A subscriber may , at any time, cancel a nomination 
by scusing a notice in writing to the Finance Officer. The 
subscriber shall, along with such potico or separately send 
a frosh nomination made in accordance with the provisions 
of thus rulo . 

( 5 ) A subscriber may provide in a nomination : 

( a ) In respect of any specified nominee , that in the event 
of his pre - deccasing the subscriber, the right conferred upon 
that nomineo shall pass to such other person or persons as 
may be specified in the nomination provided that such other 
person or persons sball , if the subscriber has other members 
of his family , be such other member or monberg . Whero 
tho subscriber confers such a right on more than one person 
under this clause , he shall specity the amount or shall bo 
payable to cach of such persons in such a manner as to 
cover the whole of the amount payable to the nominee . 

( b ) that the nomination shall become invalid in the event 
of the happening of a contingency specified therçin : 

Provided that it, at the time of making the nomination the 
subscriber has no family , he shall provide in the nomination 
that it shall become invalid in the event of his subsequcntly 
acquiring a family : 

Provided furthor that if , at the time of making the 
nomination , the subscriber has only one member of the 
family he shall provido in the nomination that the right 
conferred upon the alternated nomides under clause ( a ) 
shall become invalid in the event of his subsequently acquir 
ing other member or members in his family , 

6 . Immediately on the death of a nominco in respect of 
whom no special provision has been made in the nomination 


( 2 ) A subscriber due to retire on superannuation shall be 
excmpted from making any subscription to the General Provi 
dent Fund during the last three months of his service , 
9. RATES OF SUBSCRIPTION 


( 1 ) The rate of subscription shall be fixed by the subscriber 
himself expressed in wholo rupecs, subject to it being not less 
than six percent of his emoluments and not more than his 
total cmoluments , the fraction of a rupeo being rounded to 
the fiçarest whole rupee , fifty paise and above counting as the 
next higher rupeo . 

( 2 ) The amount of subscription so fixed may subject to the 
limitations in clause ( 1 ) above 
( a ) reduced onco at any time during the course of tho 

your, 
(b ) enhanced twice during the course of the year or, 
( c ) reduced and enhanced as aforesaid provided that 

when the amount of subscription is also reduced it 
shall not be less than the minimum prescribed in 
rule 9 ( 1 ) above. 


Provided that if a subscriber has electod not to subscribe 
Juring leave which does not carry any leave salary or carries 
leave salary equal to or less than half pay or half averago 
pay , tho amount of subscription payablo ghall be proportional 
to the number of days spent on duty including Icavo , if any, 

other than those referred to abovo . 


- - 


u 


- - 
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( 3 ) For the purpose of this rule , the çmoluments of a sulis 

before fifth day of the month and iſ received on or 
cribcr shall be 

after the fifth day of that month the first day of 
( 2 ) In the case of a subscriber who was in service on 

ncxt succeeding month . 
31st March of the preceding yenr, the emoluments to which ( c ) in all cases interest shall be paid in respect of balatice 
he was entitled on that date , provided as follows : 

il the credit of a subscribet upto tho close of the nionth pre 

L eding that in which payment is made or uplo the end of 
( i ) If the subscriber was on lcuve on the said date and 

the sixth month after the month in which such umount be 
elected not to subscribe during such leave or was 

come payable whichever of these periods be less 
under suspension on the said date , his emoluments 
shall be the emoluments to which he was entitled 

Provided that where the Finance Officer has intimated to 
on the first day after his return to duty ; 

the subscriber for liis agent a date on which he is prepared 

to make payment in cash , or has posted a cheque in payment 
(ii ) If the subscriber was on deputation out of India on to the subscriber, interest shall be payable only upto the end 

the said date or was on leave on the said date and of the month preceding the date so intimated , or the date of 
continucs to be on leave and has elected to subscribe posting the cheque , as the case may be; 
during such leave , his emoluments shall be the 
emoluments to which he would have been entitled ( d ) In case a subscriber is found to havo overdrawn from 
had he bech on duty in India ; 

the Fund an amount in excess of the amount standing to tho 

credit on the date of the drawal the overdrawn amount shall 
( iii) If the subscriber joined the Fund for the first timo be paid by him with interest thereon in one lumpsum or in 

on a day subsequent to the said date , his emoluments default be ordered to be recovered by deduction in one lump 
shall be the emoluments to which he was entitled sum from the endowments of the subscriber if the total amount 
on such subsequent date , 

to be recovered is more than half of subscriber s emoluments 
(b ) In the case of a subscriber who was not in service on 

recoveries shall be made in monthly instalments of moietle 

of his etnoluments till the entire amount together with interest 
the 31st of March of the preceding year , the cmoluments to 

is recovered . The rate of interest to be charged on overdrawn 
which he was entitled on tho first day of his service or, if he 
joined the Fuad for the first time on a dato subsequent to the 

amount would be 2 , 5 % over and above the normal rate on 
first date of his service , the emoluments to which he was en 

Provident fund balance under Rule 11 ( a ) . Interest on over 
titled on such subsequont date . 

drawn amount shall be credited to the revenue account of the 

University . 
10 . REALISATION OF SUBSCRIPTION 

( e ) When the emoluments for a month are drawn and 
(1 ) When emolunients are drawn from the Univers]ty , re 

disbursed on the last working day of the ganic month the date 
covery of subscriptions on account of these cmoluments, re of deposit sball, in the case of recovery , of his subscriptions 
fund towards advances shall be made from the emoluments 

bc deemed to be the first day of succeeding month . 
themselves . 
(b ) When einoluments are drawn from any other source 

12 . ADVANCES FROM THE FUND 
the subscriber shall forward his dụcs monthly to Finance ( 1 ) The Vice -Chancellor or other Officer authorised by him 
Oflicer . Provided that the case of a subscriber on deputation 

may sunction the payment to any subscriber of an advance 
to a body corporate owned or controlled by Government, the 

consisting of a sum of wholo rupees and not exceeding in 
subscriptions shall be recovereel and forwarded to the Finance 

amount three inonths pay or half tho amount standing to bis 
Officer by such body . 

credit in the Fund , whichever is less , for one or more of the 
11. INTEREST 

following purposes : 
(a ) The University shall pay to tho credit of the account 

( a ) to pay expenges in connection with the illness , con 
of cach subscriber , interest for each year at the gamo rate as 

finement or disability including where necessary , the 
may be determined by tho Government of India for each 

travelling expenses of the subscriber ind member of 
year for paying to the credit of the subscription under General 

his family or any person actually dependent on him ; 
Provident Fund ( CCS ) Rules ; 1960 .. 

( b ) to meet the cost of higher education , including where 
(b ) Interest shall be credited with effect from the last 

necessary , the travelling expenses of the subscriber 
day in each year in the following manner : 

and meinbers of his family or any person actually 

dependent on him in the following cunes , namely : 
(i ) On the amount at the credit of a subscriber on the 
3 lut March of the preceding year less any sums 

( 1) for education outside India for academic , techni 
withdrawn during the current year Interest for twelve 

cal, professional or vocational courses beyond 
months ; 

the High School stage; and 
(ii ) On the sums withdrawn during the current year in 

( ii) for any medical, engineering or other technical 
terest from the 1st of April of the current year tip 

or specialised courses in India beyond the High 
to the last day of the month preceding the month of 

School stage , provided that the course of study 
withdrawal : 

is for not less than three years ; 
( iii ) On all siims credited to the subscriber s account after 

( c ) to pay obligatory expenses on a scale appropriate to 
the 31st March of the preceding year , Interest from 

the subscriber s status which by customary usago the 
the date of credit up to the 31st of March of the 

subscriber has to incur in connection with betrothal 
current year; 

or marriages, funerals or other ceremonics; 
( iv ) The total amount of interest shall be founded to the 

d ) to meet the cost of legal proceeding instituted by the 
nearest rupee ( fifty paise and above counting as the 

applicant for indicating his position in regard to any 
next higher rupeo ) . 

allegations made against him in respect of any act 
Provided that when the amount standing at the 

done or purporting to be dono by him in the dis 
credit of a subscriber has become payable , interest 

charge of his official duty : 
thereon shall be crerlited under this sub -rule in resa 
pect only of the period from the beginning of the 

Provided that the advance under this sub -lule shall 
current yerlt or from the date of credit us the case 

not be admissible to an applicant who institutes legal 
may he , in to the date on which the amount stand 

proceedings in any court of law eithor in respect of 
ing to the credit of a subscriber becomes payable. 

any matter unconnected with his official duty or 

against the University in respect of any condition of 
NOTE : for the purpose of this rule , the date of credit shall 

service or penalty imposed on him . 
in the case of recoveries from emoluments be deemed 
to he the first day of the month in which it is credited 

( e ) to meet the cost of subscriber s defence where he 
and in the case of amounts forwarded by the subs 

engages a legal practitioner to defend himself in an 
criber shall be deemed to be the first day of the 

enquiry in respect of any alleged official misconduct 
month of receipt if it is received by Finance Officer 

on his part; 
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( O ) to meet the cost of plot or construction of a house 

( b ) meeting the expenditure in connection with the be 
or flat for his residence or to make any payment to 

trothal /marriage of the subscriber or his sons or 
wards the allotment of plot or flat by the Delhi 

daughters, and any other femalc relations Actually 
Developinent Authority or a State Housing Boad or 

dependent on him ; 
A Ilouse Building Co - operative Society . 

( c ) mcoting the expenses in connection with the illness in 
( P ) tu mi et the cost of travel abroad of the applicant 

cluding where necessary tho travelling expenses, of 
when pormittel hy the Executive Council to attend 

the subscriber and menibers of his family or any 
uendemic conference , symposia or for academic 

person actually dependent on him ; 
technical work . 

( B ) After the completion of ten years of service ( including 
NotF ; The Executive Council may in special circumstances , broken periods of servico , if any ) of a subscriber or within 

sanction the payment to any subscriber of the ten years before the date of his retirement on superannuation , 
Advance if the Council is satisfied that the subscriber whichever is carlier , from the amount standing to his credit 
concornecl requires the advance for reasons other in tho fund for one or more of the following purposes . 
than those mentioned above . 

namely - 
( 2 ) An advance sha]] dot, except for special reasons to be 

( a ) building or acquiring a gultable house or ready -built 
recorded in writing, be granted to any subscriber in excess of 

flat for his residence including the cost of tho sito ; 
the limit laid down in clause ( 1 ) or until repayment of the 
last instalment of any previous advance ; 

(b ) repaying an outstanding amount on account of loan 

expressly taken for building or acquiring a suitablo 
( 3 ) When an advance is sanctioned under clause ( 2 ) before 

house or ready -built flat for his rosidence ; 
repayment of last instalment of any previous advance is com 
pleted the balance of any previous advance not recovered 

( c ) purchasing a houso -sito for building a house thereon 
shall be added to the advance so sanctioned and the instal 

for his residence or repaying any outstanding amount 
ments for recovery shall be fixed with reference to the con 

on account of loan expressly taken for this purpose ; 
solidated amount. 

(d ) reconstructing or making addition , or alterations to 
NOTE 1 . – For the purpose of this statute , pay includes pay, 

a house already ownod or acquired by a subscriber ; 
dearness pay where admissible . 

renovating, additions or alterations or upkeep of an 
Note 2 . - The appropriate sanctioning authority for the 

ancestral house at a place other than tho place of 
purpose of this statute Is as specified in sub - rule ( 1 ) of rule 

duty or to a house built with the magistance of loan 
from University at a place other than the placo of 

duty ; 
NOTE 3 . - A subscriber shall be permitted to take an advance 

(1) constructing a house on a site purchased under sub 
once in every six months under item ( b ) of clauso (1 ) of this 
statuto . 

clauso ( c ) . 
13 . RECOVERY OF ADVANCES 

( C ) Acquiring a farm land or business premises or both 

within six months before the date of the subscriber s retire 
( 1 ) An advance shall be recovered from the subscriber in 

ment. 
such nur ber of equal monthly instalmente as the sanctioning 
authority may direct ; but such number shall not be less than 

NOTE 1. — A subscriber who has avallod himself of an ad 
twelve unless the subgcrther go elects and more than twenty vance or has been allowed any assistance for tho grant of ad 
four. In special cases , where the amount of advance excoods vance for house building purpose by the University shall be 
three months pay of the subscriber under clauso ( 2 ) of Rulo 

eligible for the grant of final withdrawal under sub - clauso ( a ) . 
11, the sanctioning authority may fx euch number of instal ( c ) , ( d ) and ( f ) of clause ( B ) for the purpose specified there 
ments to be more than twenty -four but in no case more than 

in and also for the purpose of repayment of any loan taken 
thirty six . A subscriber day, at this option , repay more than 

from the University subject to the limit specified in the provi 
one instalınent in a month . Each instalment shall be a number 

sion to Rule 15 . 
of whole mpees , the amount of the advance bolng raised or 
reduced . if necessary , to admit of the fixation of such instal 

If a subscriber has an ancestral house or built a honro at a 
ments . 

place other than the place of his duty with assistance of loan 

taken from the University , he shall be eligible for the grant 
( 2 ) Recovery shall be made from the emoluments and shall 

of a inal withdrawal under sub - clauses (a ), (c ) and ( f) of 
commence with the issue of pay for the month following the 

clause ( 8 ) for purchase of a house -site or for construction of 
one in which the advance was drawn . 

another housC or for acquiring a ready-bullt flat at the place 

of his duty . 
( 3 ) Recoveries made under this Rule shall be credited as 
they are made to the subscriber s account in the Fund . 

Note 2 . — Withdrawal under sub -clausen ( a ) , ( d ) , ( e ) or 

( f ) of clause . ( B ) shall be sanctioned only after a subscriber 
14 . WITHDRAWAL FROM THE FUND 

has submitted a plan of the house to be constructed or of the 

additions or alterations to be made, duly approved by the 
Subject to the conditions specified therein , withdrawal from 

local munlcipat body of the area where the site or house is 
the fun inov he sanctioned hy the authoritien competent to 

situated and only in cases where the plan is actually got to be 
canetinn an advance for special reagong under Rule 12 ( 2 ) at 

approved 
anv time : - -- 

(In 

NOTE 3 , - The amount of withdrawal sanctioned under sub 
( A ) After the comnletion of twenty years of service 

clause (b ) of clause ( B ) shall not exceed 3 / 4th of the balance 
cludino broken periods of service , 14 Any ) of a subscriber or 

on date of application together with the amount of previous 
within ten voor before the date of his retirement on super 

withdrawal under sub - clause ( a ) reduced by the amount of pre 
annunting , whicheyrr la enrlier , from the amount standing to 

vious withdrawal, The formula lo he followed ls 3 / 4th of 
ht. cedit in the Fund , for one or more of the followinn, 

balance ( as on date plus amount of previous withdrawal( s) for 
hzrrase " namety : 

the house in question ) minus the amount of the previous with 
( 7 ) marting the cost of higher education , including where drawal(s). 
prav the trvallinen proences of the suhrerites or 

Note 4 . - Withdrawal under sub - clause ( a ) or ( d ) of clause 
any child of the creatiher in the fallntrinr cases . 

(B ) shall also be allowed where the house -site or house is in 
monoply — 

the name of wife or husband provided she or he is the first 
( i ) for ertuention nutside India for academic , tech . nominęc to receive Provident Fund money in the nomination 

winnt professional or yoratinnal courses havond made by the subscribcr. 
the High School stage and 

NOTP 5. - Ontv one withdrwal shall be allowed for the 

same purpose under this Rule . But marriage or education of 
( ii ) for any medical, engineering or other technical 

different children or illness on different occasions or a further 
or specialised course in India beyond tho High 

addition or alteration to a house or flat covered by a fresh 
School stage ; 
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plan duly approved by the local municipal body or the area 
where the house or flat is situated shall not be treated as the 
same purpose. Second or subsequent withdrawal under sub 
clause ( a ) or (f ) of clause ( B ) or completion of the same house 
shall be allowed up to the limit laid down under Note 3 . 


16 . CONVERSION OF AN ADVANCE INTO A WITH 

DRAWAL 
A subscriber who has already drawn or may draw in future 
an advance under Rule 12 for any of the purpose specified in 
Rule 14 may convert at his discretion by written request 
addressed to the sanctioning authority the balance outstanding 
into a final withdrawal, on his satisfying the conditions laid 
down in Rule 14 . 


NOTE 6 . A withdrawal under this Rule shall not be sanc 
tioned if an advance under Rule 12 is being sanctioned for 
the same purpose and at the same time. 


15. CONDITIONS FOR WITHDRAWAL 

( 1 ) Any sum withdrawal by a subscriber at any time for 
one or more of the purpose specified in Rule 14 from the 
amount standing to his credit in the fund shall not ordinarily 
exceed one half of such amount or six months pay of the 
subscriber , whichever is less . The sanctioning authority may, 
however, sanction the withdrawal of an amount in excess of 
this upto three - fourths of the balance at his credit in the 
Fund , having due regard to 

(i) the object for which the withdrawal is being made; 
(ii) the status; 
( iii) the amount to his credit in the fund . 


17 . FINAL WITHDRAWAL OF ACCUMULATIONS IN 

THE FUND 
When a subscriber quits the service of the University the 
amount standing in his credit in the Fund shall be payable to 
him : 

Provided that a subscriber who has been dismissed from the 
service of the University and is subsequently reinstated in 
service , shall, if required to do so , repay any amount paid to 
him from the Fund in pursuance of this Rule with Interest 
thereon at the rate provided in Rule 11 in the manner pro 
vided in the Provision to Rule 18, the amount so repaid shall 
be credited to his account in the Fund . 


Provided further that in no case the maximum amount of 
withdrawal for purroses specified in clause ( B ) of Rule 14 
shall exceed the maximum limit subscribed under the relevant 
rules of the House Building Advance Rules . 


Explanation - A subscriber who is granted refused leave 
shall be deemed to have quit the service from the date of 
compulsory retirement or the expiry of an extension of ser 
vice . 


18 . RETIREMENT OF A SUBSCRIBER 
When a subscriber : 
( a ) has proceeded on leave preparatory to retirement or 

if he is entitled to vacation , on leave preparatory to 
retirement combined with vacation , or 


(2 ) A subscriber who has been permitted to withdraw money 
from the fund under Rule 14 shall satisfy the sanctioning 
authority within a reasonable period as may be specified by 
that authority that the money has been utilised for the purpose 
for which it was withdrawn, and if he fails to do so , the whole 
of the sum so withdrawn or so much thereof as has not been 
applied for the purpose for which it was withdrawn shall forth 
with be repaid in one lumpsum by the subscriber to the fund 
and in default of such payment, it shall be ordered by the 
sanctioning authority to be recovered from his emoluments 
either in one lumpsum or in such number of monthly instal 
ments as may be determined by the Executive Council. 


( b ) while on leave , has been permitted to retire , or 

has been declared by the Consulting Medical Officer 
of the University or by a Competent Medical autho 
rity that may be prescribed by the Executive Coun 
cil in this behalf to be unfit for further service , 
the amount standing to his credit in the fund 
shall, upon an application made by him in that 
behalf to the Finance Officer, become payable to 
the subscriber. 


(3 ) A subscriber who has been permitted under sub - clause 
( a ) sub - clause (b ) or sub - clause ( c ) of clause ( B ) of Rule 14 
to withdraw money from the amount standing to his credit in 
the fund , shall not part with the possession of the house built 
or acquired or house- site purchased with the money so with 
drawn , whether by way of sale , mortgage (other than 
mortgage to the President ) , gift, exchange or otherwise , 
without the previous permission of the Executive Council. 


Provided that such permission shall not be necessary for 


(i) the house or house- site being leased for any term 

not exceeding three years , or 


( ii ) its being mortgaged in favour of a Housing Board 

Nationalised Banks, the Life Insurance Corporatic ? 
of any other Corporation owned or controlled by the 
Central Government which advances loans for the 
construction of a new house or for making additions 
or alteration to an existing house . 


(b ) The subscriber shall submit a declaration not later than 
the 31st day of December of every year as to whether the 
house or the house -site , as the case may be. continues to be 

in his possession or has been mortgaged , otherwise transferred 
or let out as aforesaid and shall if so required . produce hefore 
the sanctioning authority on or before the date specified by 
that authority in that behalf the original sale . mortgage or 
lease deed and also the documents on which his title to the 
property is based . 


Provided that the subscriber , if he returns to duty , 
shall, if required to do so , repay to the Fund for 
credit to his account the amount paid to him from 
the Fund in pursuance of this Rue with interest 
thereon at the rate provided in Rule 11 by instal . 
ments or otherwise as may be directed by the Officer 
authorised to sanction an advance for the grant of 
which special reasons are required under Rule 12 

( 2 ). 
19 . PROCEDURE ON DEATH OF A SUBSCRIBER 

On the death of a subscriber before the amount standing to 
his credit has hecome pavable or where the amount has be 
come payable, before payment has been made : 

(i) When the subscriber leaves a family : 
( a ) If a nomination made by the subscriber in ac 

cordance with the provisions of Rule 6 in 
favour of a member or members of his family 
subsists ; the amount standing to his credit in the 
Fund or the part thereof to which the nomina 
tion relates shall become payable to his nominee 
or nominees in the proportion specified in the 

nomination ; 
(b ) If no such nomination in favour of a member 

or rnembers of the family of the subscriber 
subsists , or if such nomination relates to a part 
of the amount standing to his credit in the 
Fund the whole amount or the part thereof to 
which the nomination does not relate , as the case 
may be notwithstanding any nomina 
tion purnoting in he in favour of any person or 
Dersons . Other than member or members of his 
family , become payable to the members of his 

family in earra ! shares : 
Provided that 10 share shall be nayable to : 
( 1) sons who have attained maturity ; 
( 2 ) sons of a deceased son who have attained maturity ; 


(c ) If , at any time before his retirement, the subscriber parts 
with the possession of the house or house -site without obtain 
ing the previous narni sion of the Executive Council , he shall 
forthwith repay the sum so withdrawn by him in a lumnsum 
to the fund , and in default of such repayment. the sanctioning 
authority shall. after giving the subscriber a reasonable oppor 
tunity of making a representation in the matter . cause the 
said sum to be recovered from the emoluments of the sub 
scriber whether in one lumpsum or in such number of monthly 
instalments: 93 ray be determined by it. 

9 – 159GI/91 
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( 3 ) married daughters whose husbands and alive : 

Department for payment of the amount in the Fund . 
( 4 ) married daughters of a deceased son whose husbands The application shall lie made :- - 
Are alive , 

( A ) for the amount standing to his credit in the Fund As 
If there is any member of the family other than these speci indicated in thio Accounts statement for one year ending one 
fied in clauses ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ) And (4 ) . 

year prior to the date of his superannuation , or his anticipated 

date of retirement , or 
Provided furthor that the widow or widow s and the child 
or children of a deceased son shall receive between them in 

( B ) for the amount indicated in his ledger account in case 
equal parts only the share which that son would have received the Accounts statement has not been received by the sub criber. 
if he had survived the subscriber and had beon exempted from 
the provisions of clause ( 1) of the first provigion . 

( il) The Finance Officer ahall , after check of the applica 

tion for its completeness and verification with the 
(11) When the subscriber leaves no family , if a nomina 

Tedger account, issue an authority for payment at 
tion made by him in accordanco with the provisions 

least a month before the date of superannuation but 
of Rule 6 in favour of any persons or persons sub 

payable on the date of superannuation . 
sists. the amount standing to his credit in the fund 
or the part thoreof to which the nomination relates , 

(iil) The authority for payment will constitute the 
shall become payable to his nominee or nominees in 

first instalment of payment. A second authority for 
the proportion specified in the nomination. 

payment will be issued as soon as possible after 

superannuation . This will relate to the contribution 
20. DEPOSIT -I INKED INSURANCE SCHEME 

made hy the subscriber subsequent to the amount 

mentioned in the application submitted under clause 
On the death of a subscriber , the persong entitled to receive 

( 1) plug the refund of inytalnient against advances 
the amount standing to the credit of the subscriber shall be 

which were current at the time of the first applica 
paid by the Finance Officer , an additional amount equal to the 
average balance in the account during the 3 vearg immediately 

(iv ) after forwarding the application for final payment to 
proceeding tho death of such subscriber „ bject to the condi 

the Finance Officer , advance /withdrawal may be 
tion that : 

sanctioned but the amount of advance / withdrawal 
(a ) the balance at the credit of such subscriber shall not 

shall be drawn on an authorisation from the Finance 
At any time during the three year proceeding the 

Oficer concerned who shall Arrange thi, 29 soon as 
month of death have fallen below the limits of : 

the formal sanction of sanctioning authority is re 

ceived by him . 
( 1) Rs. 4 , 000 /- in the case of a subscriber who has 

held . for the greater part of the aforesaid period Note : When the amount standing to the credit of a sub 
of three years, a post of the aforesaid portod 

scriber has become payable under these Rules , the Finance 
pay scale of which is Rs. 4 ,000 / - or more : 

Officer shall authorise prompt payment of the amount in the 

manner indicated in clause (i ). 
(ii) Rs. 2 , 500 / - in the case of a subscriber who has 
held . for the greater part of the aforesaid period 

PROCEDURE 
of three years, a host of the maximum of the 
pay scale of which is Rs. 2 ,900 / - or more but 

ANNUAL STATEMENT OF ACCOUNT 
less than Rs. 4 , 000 / 

22. ANNUAL STATEMENT OF ACCOUNTS TO BE SUP 
(III ) Rs. 1. 500 / - in the case of a subscriber who has 

PLIED TO SUBSCRIBER 
held for the greater part of the aforesaid poriod ( 1 ) As soon as possible after the clogo of oach year on 31st 
of three years. a post the maximum of the Day March the Finance Officer shall send to the subscribor a state 
scale of which is Ra, 1 , 150 / - or more but less ment of his account in the Fund showing the opening balance 
than Rs. 2 ,900 / -. 

as on the 1st April of the year, the total amount credited or 

debited Juring the year, tho total amount of interest credited 
( iv ) Rs. 1. 000 / - in the case of a subscriber who has 

as on the 31st March of the year and the closing balance on 
held . for the greater past of the aforesaid neriod 

that date. The Finance Officer shall attach to the statement 
of three years, n nost the maximum of the ray 
scale of which is less than Rs. 1, 150 / -, 

of accounts an enquiry whether the subscriber : 

(a ) desires to mako an alteration in any domination made 
(b ) The additional amount payable under this rule shall 

under Rule 6 . 
not exceed Rs. 10 , 000 / 
(c ) the subscriber has put in at least five vrare service ut 

(b ) has acquired a family in cases where the subscriber 
tho timo of his death , 

has made no nomination in favour of a member of 
his family under the provision to suh- rule (1) of Rule 


6 . 


PAYMENT 


21 . MANNER OF PAYMENT OF AMOUNT IN THE 

FUND 
( 1 ) When the amount standing to the credit of a subscriber 
in the Fuod becomes payable , it shall be the duty of the 
Finance Officer to make payment on receipt of a written 
Application in this behalf as provided in clause ( 2 ). 


( 2 ) Payments of the amount withdrawn shall be made in 
India only . Tho persons to whom the amount are movable 
shall make their own arrangements to receive payment in 
India . The following procedure shall be adoptert for claiming 
payment by a subscriber namely : -- 

(i) To enable a subscriber to submit an application for 

withdrawnt of the amount in the Fund , the Heart of 
Ofice shall send to every suhecriler necessary form , 
either threr months in advance of the date on which 
the cubecribrs allains the larm of stipriannution or 
before the date of his sunticipatcr retirement. if 
earlier, with instrution that they should be prturnert 
to himn dulu completed within a privl of one month 
from the date of rernlot of the forins by the auh 
scriher. The subscriber khult gubmit the application 
to the Finance Officer through the Head of Ofice or 


( 2 ) Subscribers should satisfy themselves as to the correct 
ness of the annual statement and errors should be brought to 
the notice of the Finance Officer within three months from 
the date of the receipt of the statement. 

( 3 ) The Finance Officer whall , if required by a subscriber 
once , but not more than once in a year inform the gubscriber 
of the total amount standing to his crodit in the Fund at the 
end of the last month for which his account has been written 
up. 
23. INVESTMENT OF FUND 

All sums paid into the Fund under the rules shall be creditert 
in the books of the University to an account named " General 
Proviilent Fund Account of the University . A deposit ac 
Count slall be opened in such Scheduled Bank as the Univer 
sity may decide iinon from time to time to be operated in 
sich manner 19 the Fxecutive Council may direct. The 
Tralance of the Fund , after reserving suitable amounts for cur 
rent 114 .] , shall be invested in the National Savings certifi 
caine and for other investment covered toy section 20 of the 
rodinn I mist Aut of 1982 , 1 soon as poble after monthly 
Accounts are closed . 

The interest received from the above investments shall be 
credited as receipts in the revonue account of this University . 
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Sums of which payment has not been taken within six (g ) Family Pension 
months after they became payable under these rules shall be 
transferred to “ Deposits " at the end of the year and treated 

" Family Pension " means Faroily Pension admissible under 
under the ordinary rules relating to deposits. 

Rule . 
24 . ALTERATION IN THE RULES 

( h ) Gratulty 
(1 ) The power of amending or adding to or repealing these 

Gratuity includes :- - 
rules or any of them shall vest in the Executive Council . 

(i) “ Service gratuity" payable under Rulo 43. 
( 2 ) Save as otherwise provided for in Rule 20 , these rules 
and any amendments thereto shall be binding on every sub 

( ii) " Death- cum -retirement gratuity " payablo under 

Rulc . 
scriber and every person deriying title from him . 

(i ) Tenure Post 
25. POWER TO RI:JAX 

" Tenure Post" means a permanent post which an indivi 
Relaxation of the provisions of the rules in Individuals caso dual may not hold for more than a limited period . 

When the Executive Council is satisfied that the operation ( j) Minor 
of any of these rulcs causes or is likely to cause undue hard 
ship to a subscriber the Council may , notwithstanding any 

" Minor” means a person who has not completed the age 
thing contained in these rules , deal with the case of such sub of cighteen years . 
scriber in such manner as may appear to be just and equit 
abło . 

(k ) Pension 

“ Pension inclucles gratuity except when the term pension 
SECTION - II 

is used in contra -distinction to gratuity . 
PENSION - CUM -GRATUITY 

(I) Qualifying Service 
26 . PENSION 

" Qualifying Service" means service rendered while on duty 

or otherwise which shall be taken into account for the pur 
Every employee governed by the provisions of G . P . F . pose of pensions and gratuities admissible under theso rules . 
Schemo under Appondix - A shall bo entitled to a pension 
according to the Rules provided hereinafter . 

( m ) Retirement Benefits 
27 . Subject to such conditions as may be applicable to 

" Retirement Benefits" includes pension or service gratuity 
the categories of pensjon set out below , no person shall be 

and death -cum -retirement gratuity , where admissible; 
eligible for pension unless he has put in a minimum of ten 

30 . GENERAL CONDITIONS 
yours of qualifying service in the University ; provided that 
the minimum age after which service counts for pcnsion Regulation of claims to persion or family pension : (a ) 
shall be eighteen years . 

Any claim to pension or family pension shall be regulated 
28 . Temporary cmployees who retired on superannuation 

by the provisions of these rules in force at the time when 

an employee retires or is retired or is discharged or is allow 
or permanepily incapacited for further service by tbc ap 
propriate medical authority after rendering 10 years of 

ed to resign from . 
service shall be eligible for pension on the same scale as ( b ) Service or die , as the case may be. The day on 
admissible to those in permanent employment. 

which an employee retires or is retired or is discharged , as 

the may be, shall be treated as his last working day. Tho 
29. DEFINITIONS 

date of death shall also be treated as a working day. 
( a ) In thesc rules , unless the context otherwise re . 31. PENSIONS SUBJECT TO FUTURE GOOD CONDUCT 
quires : 

( a ) Future good conduct shall be an implied condition 
(b ) Average Emoluments 

of every grant of pension and its continuance under thcso 

rules. 
" Average Emolumenta means average emolumente ag do 
termined in accordance with Rules 44. 

( b ) The appointing authority may, by order in writing , 

withhold or withdraw a pepsion or, a pait thereof, whether 
( c ) Child 

permonently or for a specified period , if the pensioner is 
" Child " means a child of the employee who, if a son , 

convicted of serious crime or is found guilty of gravo mis 
is under twenty -one years of age and it a daughter, is un 

conduct. 
married and is under thirty years of age and the expi casion 

32 . QUALIFYING SERVICE 
" Children " shall be construed accordingly ; 
(d ) Emoluments 

Commencement of Qualifying Service 

The qualifying service of an employeo shall commenco 
" Emoluments " means emoluments as defined in Rule 43. 

from the date he takes charge of tho post to which họ is 
( e ) Special Pay 

appointed elther substantively or in an oficiating temporary 

capacity provided that Officiating or temporary service is 
" Special Pay means an addition in the nature of pay to followed without interrupttion by substantive appointment 
the emoluments of a post or of a person granted in consi in the same or another service or post, oxcept in respect of 
deration of the specially arduous naturo of his duties or periods of service paid from the contingencies . 
of a specific addition to his work or responsibility . 

33 . COUNTING OF SERVICE ON PROBATION 
( f) Personal Pay 

Sorvice on probation against a post if followed by confir 
" Personal Pay " means additional pay granted to a per: mation in the same or another post shall qualify . 
son : 

34 . COUNTING OF PERIODS SPENT ON LEAVE 
( i) to save him from a long of substantive pay in res 

( 1 ) All leave during service for which leave salary to 
pect of a permanent post owing to revision of pay 
or to any reduction of such substantive pay other 

payable (including all extra -ordinary leave granted on medi 
wise than as disciplinary measure ; or 

cal certificato ) shall count as qualifying service , 
( ii ) in exceptional circumstances on other personal 

( 2 ) The period spent on deputation or training or deputa 

tion for any special purpose including periods of travel to 
( ill ) In exceptional circumstances on other personal and from the country of deputation shall count as qualifing 
considerations . 

servico ; Provided that if the employee has availod himself 
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of any extra -ordinary leave without any allowance during " CONDONATION OF INTERRUPTION IN SERVICE 
the period of deputation , the period of such extraordinary 
leave shall be excluded except as provided under sub -rule 

No interruption in service caused by resignation dismissal 
( 1) above 

or removal from service or for participation in a striko 

wat ll be condoned . 
( 3 ) ( a ) Extru -ordinary lcave may be allowed to count 
as qualifying service at the discretion of the appointing autho 

41. ADDITIONS TO QUALIFYING SERVICE 
rity , in the following circumstances ;- - 

An Employee may, with the approval of the Executive 
( i ) if it is vaken on uppointinent in another Univer 

Council, to this service qualifying for superannuation pen 
sity Institution / authority or the person concerned 

sion ( bu not for any other class of pension ) the actual 
makes necessary contribution towards his pension . 

period not cxceeding onefourth of the full length of his ser 

vice or tho actual period by which his age at the time of 
( ii) If it iy tuken for academic pursuits directly con 

recruitment exceeds twenty - live years or a period of five 
ntcted with the teaching / rescarch job of the emp 

years whichever is lcart if the post in one ( a ) for which 
loyee in the University , 

post lladrale resarch or speciilist qualifications or experience 

in wcient. fic techuological or professional field is cssential 
(ii) If it is takon due to the inability of the person ud (b ) to which candidates of more than twenty - five years 

concerncd to join or rejoin duty duc to civil com of age are normally recruited . 
motion or a natural calamily or any other cause 
beyond his control provided that he has no other type 

Provided that this concession shall not bo admissible to 
of leave to his credit; and 

any such employee unless his actual qualifying service at 

The time he quits tho University service is not less than the 
( 4 ) Unauthorised absence in continuation of authoriscs ten years , 
Icave of absence shall uot count as qualifying scivice . 

42 . TRANSFER OF EMPLOYEES FROM CENTRAL 
35. COUNTING OF PERIODS OF SUSPENSION 

GOVT . CENTRAL UNIVERSITY OR AUTONOMOUS 

BODIES OF CENTRAL GOVT . 
The period spent by an employee under suspension pend 
ing inquiry into conduct shall count as qualifying service 

( 1 ) Subject to any amendment being made in this behalf 
wbere , Non conclusion of such inquiry , he has been fully by the Govt of India from time to timo, where an employec 
oxonerated or the suspension is held to be wholly unjustificd , of Central Government / Central University / autonomous of 
in other cases , the period of suspcasion shall not count uo Central Govi, including a statutory body, is to bo absorbed 
less the authority competent to pass orders under the sta in the University , such of the past service rendered by him 
tuos governing such cases expressly declares at the time as would have counted for rc .irement benefits in ihat 
that it shall count to such extent as the council muy dec Government Organisation should count for retiremont bene 

fits payable by the University subject to the following : 
36 . FORFEITURE OF SERVICE ON DISMISSAL. OR 

( a ) The transfer is with the conseot of the parent 
REMOVAL 

Government/ organisation and is in public interest 
Dismissal or removal of an etoployec froin id service or 

( b ) The employce has not cled to receive prerata 
post entails forfeituro of his past service . 

l etirement benefits from the parent government / 

organisation. 
37 . COUNTING OF PAST SERVICE ON REINSTATE 
MENT 

( c ) The Central Government / uutonomous bodies of 

Central Govt . including a statutory body, discharges 
( a ) An employco who is dismissed , removed or com 

its pension liability , paying in lumpsum by a one 
pulsorily retired from service , but is reinstated an appeal 

truc paynient the pro - rata pension / service gratuity 
or review , is entitled to count his post scrvice of qualifying 

tenninal gratuity / und relirement gratuity for 
service. 

the service upto the date of absorption in the 

University . 
(b ) The period vi interruption in service between the 

( d ) In case the employce is one CPF 
date of dismissal, removal or compulsory retirement , as the 

Schenic the 
case may be , and the date of reinstatement, and the period 

accumulation in the CPF account and the capitalis 
of suspension , if any, shall not count is qualifying service 

ed value of gratuity if any shall be transferred 
unless regulasised as duty or leave by a specific order of 

liy the parent government, organisation to the 
the authority which passed the order or reinstatement . 

University at the time of permanent absorption . 

If however, the employees has opted , within 
38 . FOREFEITURE OF SERVICE ON XESIGNATION 

one year of permanent absorption , for counting 

pas : service rondered in the parent body {ts quali 
Resignation from u service or a post, unless it is allowed 

fying or pension by foregoing employers share 
to be withdrawn in the public interest by the appointing 

of CPF contribution with interest such accumula 
authority , entails toifciture of past service . 

tions alongwith cupitalised value of gratuity if 

any, le transieired by thc parent organisation to 
39 . EFFECT OF INTERRUPTION IN SERVICE 

tho University at the time of pormanent absorp 
( 1 ) An interuption in the servicc of an employee entails 
forfeiture of his past scrvice except in the following 

( 2 ) When an employce of State Govt/ State University 
cases - - 

is permanently absorbed in the University , 
( a ) authorised leave of absence. 

0 ) On his permanent absorption in the University such 
(b ) unauthorised absence in continuation of authorised of the past yervices of an einployco of State Government/ 

leave of absence Ao long as the post of absentee State Govendien Univorsity as would have counted for 
is not filled substantively . 

retirement benefits in state Govt / State University should 

coupt for retirement benefits payable by the University 
( c ) Suspension , where it is immediately followed by 

provided that the transfer is certified to be in public 
reinstatement, whether in the same or a different 

interest of which the Executive Council of the University 
pout, or where the employce Jics or is permitted shall be the sole judge, subject to the following : 
to retire or is retired on attaining the age of com 
pulsory retirement whilo under suspension , 

( it ) The transfer is with tho consent of the State 

Govt. / State University . 
( d ) Joining timc while oli transfer from one post to 
another 

( b ) The State Government / State University concern 

cd pays tu ihc University at the time of his 
(2 ) Notwithstanding jaything contained in clause ( 1 ) 

permanent absorption in the University , the capi 
the appointing authority may , by order , commute retrospec 

Tulised value of the retirement benefits in respect 
tively the periods of absence without leave as extraordinary 

of the past servicw of the employce u that orga 
leave . 

nisation ; 
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( c ) In case the employce in question is on contribu 

Registrar at least thice inonths beforo the date on 
tory Piovident Fund Scheme the accumulation in 

which he wishes i rctirc . 
his contributory Provident Fund account shall be 
transferred by State Govt./ State University to the 

( 2 ) la we case vi vuluntuly Tetirement after the completion 
University at the time of permanent absorptioni, of twenty years, Venghuge upio live yenu s will be added to the 

qualifying service or the 0 .1074 ) provided that ; 
( 3 ) When an employee of the University is transferred 
to Central Govt., Central Govt. autonomous bodies, Public 

( on) wat li total qualilying service inclucling the weight 
Sector undcitukings and autonomous bodies under the State 

age docs not exceçd 33 years ; 
Govt. : 

( b ) the period docs liut yu beyond the date of normal 
The vruers issued by the Govt. of India and as may 

Superannuat10n1 of inc Othcial ; 
be amended from time to time, regarding grunt of 
pro - rala l elircinent bencfits o benelits of combined 

10 ) Ing werving On en vice sbaii not calitle the employee 
Service undur Lulunomous bodies to the cmployecs of 

to wy nocional Miloji vi puy ior the purposes of 
Central Government in the event of their transfer / 

Calculdading pwede sua chadel grautity . 
permanent absorption in the autonomous bodies , public 
sector undertakings ctc . will apply mutatis mutandis in 

(uj this suuri lity shall not apply to un cmployee who IC 
cAge oi transfer of employees of Pondicherry Universi 

direc fluid 
ty to Central Govt. /autonomous bodica etc . 

Liimisany Ovcu lur Dewg sosurbed 

pcrumtenlly W u lis body or public sector 
(4 ) In all cases of absorption where the liability of 

undertaking 
ictirement benefits is to be borne by a body other thai 
the Univeisity , prior approval of that body to the arrange 

( 0 ) Computowy ( 127enn Persiun . An employco con 
ments proposed should be obtained . 

poolly itinu Hoa Civicu asi Denulty may be 

$ 121 . cci, wy w Ulimwilly CONDUCat Lo mposo much 
4 .3 . EMOLUMENTS 

punariy , pension or fonicity or both al a l ato not 
The express .on " emoluments " means pay, special pay , 

lbs than iWi - thus alld not more than full cumpen 
personal pay and winy other emoluments Npccially classed 

Salon PUUIUn or waluty vi burb udiossiblo to him 
as pay and also include dearness pay which an employee 

on loule ul lub cumpulsory icindeni. 
recciving immediatcly before his retirement or on the dato 
of his death . In respec of employcca who have come 

( 1 ) L umidaMulle Medewunct .- - ( i ) An employce who is 
over to the reviscd scale of pay introduced with effect 

dismissed or removed from service shall forfeit his 
from 1 - 1 -86 the cmoluments means basic pay only from 

pension and gratuity : 
that date . 

Providing that we authority competent to discuiss or 
44 . AVERAGE EMOLUMENTS 

Icmove him from service may, if the case is descrving 

un geld Cowelluil, Salme UL 4 conpusionale 
Average emolunionts shall be determined with reference to 

w walce not ckcouding two -thirds of penyion or 
Le emoluments drawn by an employee during the last months 

ulatudy or bull woich would have beuo admissible 
of his service , provided that if during the last ten months 

to hini il ne had retired on compensation pension . 
of service an employee haa bocn absent froin duty on extra 
widuary icave or had been under suspension the period where 

11 A compassionic illowance sanctioned under 
of does not count as service the above said period of leave 

170 Prov ) io walise ( 1 ) shu tot hc less than the 
or suspension shall bo dis - regarded in the calculation of aver 

kunoni ot inuliniuin pena , per incnsum admissible 
nye emoluments and an equivalent period before thc 10 

under these rules . 
months shall be included . 
45. CLASSES OF PENSIONS AND CONDITIONS GOVER 
NING THEIR GRANT 

tú . AMOUNT VF i LNSION 
( 1 ) Subject to the minimum qualifying service , an employee 

1 ) in the Curse OL a unpluyo rand 1179 11 « ccordance with 
shall be eligible for one or other of the following classes of the provisTU !18 Di licclias balorc Compicuiug qualifying sci 
pensions , depending upon the circumstances of the cascs : 

vove ul lun your n ibu alicant ui a service graiuity shall be 

wdmissible as Culcuidled cut unterm late of half months 
( 4 ) Coinpensation Pension . - il an employoe is dischary cholunienis lur every cunipitted six monthiy period of scivice . 

ed owing to the abolition of the periurcut post and 
it is not possible w provide him with alternate em 

12 ) ( a ) in the case of all employee retiring in accordance 
ployment or when a lower post is oferud but not 

w 11C prurluk 13 ul CSwole , ailcr computiny qualifying 
accepted by him , he shall be granted a compensation 

yervice of not less than thirty three years the mount of pen 
pension on the scale prescribed in Rule below . 

siun Guall be determined at the rale of 50 % of the average 
( b ) Invalid Pension . --- An invalid pension sball be grant 

cmoluments ubject to il ninimum of Rs. 373 and a maximụm 
ed to an cmployee on retirement from the service of 

of Rs. 4 ,500 , - per mensum . 
University for permanent physical or inental disabi 
lity incapacitating him for further service , if certified 

lb ) in the case of an unployce retiring in accordance with 
by the competent Malica) Authority as may be the provisions of the rules before completing qualifying ser 
prescribed by the Executive Council on the scalo vice of thirty - three you ), bet fier completing qualifying 
prescribed in Rulo below . 

service of ten yells , the amount of pension shall be propor 

tionae tu thc 21 , .nt of 1.27500 dmissible under clause ( a ) 
In respect of an employee who retires on invalid 

und in no case the amount of pensiou shall be less than Rs. 
pension the 1710unt of invalid pension shall not be 

375 / - per 1. 7617. 017 274 mi thun R3, 4 , 500 / - per mensum . 
less than the amount of the family pension under 
Rule 65. 

( c ) noi . ithstanding anytiing contained in clause ( a ) and 
( c ) Superannuution Pension . - A superannuation Pension cla11 $ c ( b ) Die amount of iuvalid pension shall not be less 

shall bc granted to an employee who is rctired from than the amount of family pensioni admissible under rule . 61. 
service on his attaining the age of compulsory retire 
ment. 

( 3 ) In calculating the length of qualifying service , fraction 

of a ytill equal to ( threr inonths ) and above shall be treated 
( d ) Reiring Pensiul . - A retiring pension shall be granted 

as a completed one - half ycar and reckoned as qualifying 
to an employee who is permitted to retire after com 

scrvice. 
pleting twenty years of qualifying service or retired 
preinatillely in advance of the age of superannuation . 
Provided that in the cvent of retirement after twenty 

( 4 ) The amount of chrion Jolly (! etermined under sub 
yills uf qualifying service but before the completion clause (w ) or su ause ( b ; of coure ! ? ) shall be expressed! 
of the age of superannuation the employee concerned in whole rupecs and where the w ill contains a fraction of 
shall give in this behalf a notice in writing to the a rupce it shall be founded otſ to the next higher rupee , 
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47. COMMUTATION OF PENSION 

( cc ), uod (dd ), to all guch members in equal 

12109 : 
An einployee shall subject to the conditions specified below 
be aslowed to commute for lumpsum payment of a fraction 

(42 ) wite or wives, in the case of u male cmployce. 
not cxceeding one third of his pension granted to him . 

( bb ) husband in the case of a female employee , 
( 1 ) No commutution shall be suctiuncu Without the 
medical certificate of competent medical authority as 

( cc ) Suns including slep song and adopted song, 
may be prescribed by the Council, except in the cases 

( dd ) unmarried daughters including step -daughtor s 
of employees retiring on componsation pension , 

and adopted daughtera . 
superannuation or rotiring pension ( including thoso 
absorbed in or under a Corporation or autonomous 
body and elect lo receive monthly pension ) provided 

50 . If there are no such surviving members of the family as 
the application for commutation is made within a 

in Clause ( a ) above, but there are one or more members as 
year of the date of retirement. 

111 the following Sub -Clauses ( a ) , ( bl ) , ( cc ), ( d ) , ( ce ) , 

( ft ) , ( 48 ) to all such members in equal shares : 
( u ) Ihe lumpsum payable on commutation shall be cal 

(ua ) Widowed daughters including step daughters 
culated in accordance with the tablo of value pres 

and 
cribed by Government of India for its employees and 

adopted daughters . 
applicable to the applicant on tho date on which the 

( bb ) Father : including adoptive parents in the case of 
commutation becames absoluto . 

(cc ) mother : individual whose personal law permits 

adoption . 
( in ) s he cominutation of pension sball becono absolute 
on the date of receipt of application in the prescribed 

(dd ) brothers below the age of cighteen years including 
form by the Registrar or on the date following the 

step -brothers . 
date of retirement, whichever is later. In the case of 

( cc ) unmarried sisters and widowed sisters including 
commutation after medical examination the date will 

step - sisters 
be the date on which the medical officer bigns the 
medical certificate . 

( ff ) mairiad dauglitcr ; und 

(88 ) children of pre-deceased son 
( iv ) The reduction in the amount of pension on account 

of commutation shall be operative from the date of 
receipt of the 4mount of commuted value of pension 

NOTE 1 : The right of a female mooiber of the family 
or at the end of three months after issue of authority 

or that of a brother , of an employee who dies whilo in service 
by the Finance Officer for the payment of commuted 

or acer letirement, lo receive the share of gratuity shall not 
valio of ponsion , whichever is later . 

be altccted if the female member maitieg or remarries or 

the brother attains the age of eighteen years , after the death 
( V ) Such University pensioners who will complete 15 

of the employee and before receiving her or his share of the 

gratuity . 
youls 1rom their respective dales of retirement will 
have their commuted portion of pension restored . 

NOTE 2 : Where gratuity is granted under this rule to a 
( vi ) University employees who gct themselves absorbed ininor member of the family of the deccused employee, it 
under Central Public Sector Undertakings / autono 

shall be payable to the guardian on behalf of the minor. 
mous bodies and have received / or opt to receive 
commuted benefits cqual to the commute value of 
balance amount of pension left after commuting 

NOTL 3 : Where an employoe dies while in service , or 
1 / 3rd of pension are not entitled to any benefit under 

afler retirement without receiving the amount of gratuity 
sub - rule ( v ) as they cease to 

and 

be University 
Pensioners . 

(a ) leaves behind 10 family ; or 
( vii ) Each pensioner who is eligible as in sub - rule ( v ) 

(b ) has made 10 nomination ; or 
above is required to apply in the prescribed forin , 

( c ) the nomination inude by him does not subsist; 
duly completed , to the Finance Officer of the Univer 
sity who will restore the commuted portion of pen 

51 . The amunt of dcath - cum -retirement gratuity payabla 
sion if the commuted amount has been mentioned in 

to him under this rule shall lapse to the University . 
the pension payment order and will also pay the 
artears , if any . 

52 . RETIREMENT GRATUITY 
SECTION III 

The amount of Retirement gratuity shall be one fourth of 

the emoluments of an emloyec for each completed $ ix 
GRATUITY 

monthly period of qualifying service subject to a maximum 

of 105 limes the omoluments, 
48 . An employce who has completed five years of quali 
fying sorviço in the University and has become eligible for 

Provided that in nio aase it shall excood Rs. 1,00,000 . 
service gratuity or pension under Rule 43 as well as temporary 
cmploycc who retired on superannuation or on invalidation 

Provided further that the amount of Retirement gratuity ; 
after rendering 10 years of service and has become cligiblo 

finally calculated should be rounded off to the next higher 
for pension shall on his retirement be granted , in addition , 
retiremont gratuity in accordance with the scale indicated in rupce . 
Rule . 52 . In the event of his demise , this gratuity shall bo 
payable to the pomidee or nominces of the decease in the 

53 . RESIDUARY GRATUITY 
manner prescribed ( Forms) . 

If an employee who has become eligible for a pension 
No gratuity shall be payable on resignation from tho or gratuity dies within a period of five yours after he re 
servico of the University of dismissal or removal from it for 

tires from the service of the University, including compul 
nisconduct, insolvancy or inefficiency not due to age. 

sory retirement as a penalty and the sums actually received 

by him at the time of death on account of such pension 
49. If there is no such nomination or if the nomination 

together with the gratuity granted under the above provi 
made dues not subsist the gratuity shall be paid in the manner sions and the commuted value of any portion of the pen 

sion commuted by him are less than the amount equal to 
indicated below : 

twelve times the emoluments, a gratuity equal to tho defl 

ciency shall be granted to the person or persons nominated 
( a ) If there aro ono or more surv ]ving members of the 

family as in the following sub - clauses (aa ), ( bb ) , by him . 
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54 . DEATH GRATUITY 

In the event of death in barne99, the Death 
shall be admissible at the following rates : 


Gratuity 


Note : For the purpose of this rule 
( a ) Pay will menn only basic pay. It will not in 

clude speciul pey , personal pay and other emolu 
ments classed as pay . In case the employee con 
council Wals on leave with or without allow illites , 
pay for this purpose will be the pay which he 
would have drawn had he not proceeded on such 
leave 


Length of Service 


Ratc of Gratuity 


2 times of emolumcnts 
6 times of cmoluments 


( 1) Less than one year 
( 2) One year or more 

but less than 5 years 
(3 ) 5 ycars or more but 

less than 20 years 
(4 ) 20 yeass or more 


12 timcs of cmoluments 


Half iha ( moluments for 
every complcted six months 
poriod of qualifying service 
subicct to maximum of 33 " 
timcs cmoluments provided 
that thc amount of Death 
Gratuity shall in no case 
cxcced one lakh rupees 


55. Tho emoluments for the purpose of Retirement 
Gratuity under Rulc 51 to 54 shall be reckoned in accor 
dance with Rule 29 ( d ) provided that if the emoluments 
of an employee has been reduced during the last ten months 
of his service otherwise than as a penalty . average emolu 
ments us referred to in Rule 29 ( b ) shall be treated 44 
emoluments , 


$ 6 . TEMPORARY EMPLOYEES WITH LESS THAN TEN 

YEARS OF SERVICE 


SECTION IV 

FAMILY PENSION 
57. The Fumily Pension Scheme ag detailed below will 
be applicable to regular employees in pensionablo service 
temporary or permanent. 

It will be administered as below : 

For those who opt for G .P . F .-cum -Pension -cum -Gratuity 
Scheme, the following provisions will apply : 

The Family pension , the amount of which shall be 
deterrplned in accordanio with the Table below sub 
rule ( a ) of Rule 65 will be admissible to the family 
of the deceased in cuuse of death of the employee while 
in service, or after of the employco while in service , 
or after relirement from service and on date of death 
the retired officer was in receipt of pension . In case 
of death whilo in ervice the employee abould have 
completed a minium period of one year of continuous 
service or before completion of one year of continuous 
service , the deceased employco was medically oxamined 
and found fit by the appropriate medical authority 

immediately prior to his appointment, 
Note - Continuous service mcan service rendered in a 
temporary or permanent capacity in a pensionable service 
and does not include ( 1 ) period of suspension if any, and 
( 2 ) period of service rendered before attaining the age of 
18 years. 

58 . " FAMILY" for purposes of this scheme will include 
the following relatives of the employee : 

(a ) Wife in the case of male officer ; 
(h ) Hushand in the cause of female officer; 
( c ) Son ; who has not attained the age of 21 years; 
( d ) Unmarried daughter; who has not attained the age 

of 30 years . 
Note I. ( c ) and ( d ) will include children adopted legally 

before retirement but not include son or daughter 

born after retirement. 
II. Marriage after retirement will not he recognised 

for the purpose of the scheme. 


1. Terminal Gratuity 


A teroporary employee who retires on superannuation or 
is declared Invalid for further service before completion of 
10 years of service or is discharged on account of retrench 
mont will be eligible for a gratuity at the rates indicated 
below : 


Length of Service 


TerminalGratuity 
admissible 


5 years and above but 
less than 10 years 


Half a months pay for each 
completed year of scivica . 


Provided that the service is continuous and satisfactory . 

Provided that where the service rendered by the employee 
is not hold to be satisfactory , by the authority competent 
to appoint and such authority may be order and for reasong 
to bo montioned therein make such reluction in the amount 
of gratuity as it may consider propor. 


Provided also that the amount of terminal gratuity pay 
able under this sub clause shall not be less thun the amount 
which the employee would have got as a matching Uni 
versity s Contribution to Provident Fund , if he were the 
member of Contributing Provident Fund Scheme from the 
date of his continuous temporary service , subject to the 
condition that the matching contribution shall not exceed 
8 % of his pay . 


59 . The pension will be admissible : 
( a ) In the case of widow / widower upto the dato of 

death or remarriage whichever is earlier. 
(b ) In the case of a minor son until he attains the 

age of 21 years. 
( c ) In the case of an unmarried daughter until she 

attains the age of 30 years or marriage whichever is 
earlier. 


Provided further, in the case of compulsory retirement 
as a disciplinary measure , the rate of gratuity payable in 
his case shall not be less than two thirds of pay in no case 
oxceeding the rate specified for corresponding continuous 
service. 


2 . Deuth Gmuity 

The family of a temporary employee , (With less than 10 
years service ) who dies while in service will be eligible for 
a death gratuity on the same scale and subject to the condi 
tions ng laid down in Rule 49 . 

No yratlity shall be missible under thuis Rule to 10 
employee who is re -emploved after retirement on superant 
nuation or retiring pension . 


Provided that if the son or daughter of an employee is 
suffering from any disorder or disability of mind or is phy 
sically crippled or disabled so as to render him or hor 
unable to carn a living even after atlaining the age of 21 
years in the case of son and 30 years in the case of 
daughter , the family pension shall be payable to such son 
or daughler for life whject 10 the following conditions , 
namely : 

( i ) Il such yon Of daughter is one among two or more 

children of the employee, the family pension shall 
he initially payable to the minor children in the 
urder set out in item ( c ) of sub lule 58 of this 
rule until the last minor child Httains the age of 


( b ) 
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21 or 30 . 35 the case may be, and thereafter the 

(i ) if the surviving child or children is or are eligible 
family piwdision shall be resumed in favour of the 

to draw two finily pensions and if both of one 
son or lidhter suffsring fion disorder or disitluj 

of the fiúily pension ig 41 the higher rates men 
lity of mind or who is physically crippled or dis 

lioned ill rule 61 below the inount of both the 
tlvled lic fumily pension shall be payable to him ! 

pension h : 11 he limited to Rs. 2500 , - p .m . 
her for life. 

( ii ) it buch the fuoily pension ulė payuble at the lower 
( ii ) i sin ?" Iorc han one such son or daughter 

rates inentiored in sub - rule 61 below , the amount 
Suiffcniny from divider or liability of mind who 

of two peris !1) Shall be limited to Rs. 1, 250 , 
ille physicully vibled or lisablud the family pen 

[1, 111. 
sion ull be paid in the following order, namely : 
( a ) firstly to the won and if there are more than 

63. Family pension admissible under these rules shall not 
one son , the younger of them will get the 

be granted to it person who is in receipt of family pension 
family pension only after the life time of the 

or is cligible therefore under any other rules of the Central 
eldei : 

or a State Governincnt and or public sector undertaking / 

Hutonomous bouly / local Fund under the Central or State 
( b ) secondly , to the daughter, and if there are Government. 

more than one daughter, the younger of them 
will get the family pension only after the life 

64. The aimount of family pension shall be fixed at 
time of the elder, 

monthly rates and he nxpressed in whole rupces and where 
( iii ) the family pension shall be paid to such son or 

the family pensioni contajns a fraction of a rupeo it shall be 
daughter through the yuardian as if he or she were 

rounded off to the next higher rupce , provided in no caso 

a family pension in excess of the minimum prescribd shall 
& ininor ; 

be allowed . 
( iv ) before allowing the fuumily pension for life to any 
such font ( s daughter , the Sanctioning authority 

65. (a ) Under the scheme, the family of the deceased 
shull 4719ty that the findiepir of such 9 nature 

shall be entitled to a family pension the amount of 
is to prevent his or her from carning his or her 

which shall be determined in accordance with the 
livelihool and the same shall he evidenced by 2 

table below : 
certificale obtained from it medical orlicer not below 
the inank of Civil Surgeon Setting out. As far as 
possible thc Xacl mcolul or pliysical condition of 

Sl. Pay of the employce Amount of monthly ſimily 
the child : 

No. 

pension 
( v ) The person receiving the family pension as guardian 

of such aon or J41(!?hter shall nouce ( i) every (a ) Not exceeding 30 % of basic pay subject to a 
three years i certificile from a medical ollicer 

Rs. 1, 500/ 

minim .m of Rs. 375 / 
not telow the rank of Civil Surgeon to the effect 
that he or she con i-7710025 10 suffer from disorder 

Excerding 

20 % of hasic pay subjcc 107 
or disability of mind or continue to be physically 

Rs. 1500 bu not minimum of Rs. 450 / 
crippled or disabled . ( ii ) every month a certificate 

Xcceding 
( a ) that the bencficiary has not started his /her 

Rs. 3000/ 
livelihood ( h ) in case of daughter that she has 

(c) Excccding Rs. 3,0001/- 15 % of basic pay suhjust to a 
not yet married . 19 the case may be . 

minimum of Rs. 600 / 
Note 1. Where on decease t cmployee is survived by more 

and a maximum of Rs. 1250 / 
than one widow , the pension will be paid to them 
in equal hares. On the death or re-marriage of 
widow her share of pension will become payable 
to her eligiblo minor child . If at the time of her 

(b ) ( i) In the event of the denth of an employee while 
death Mre -marriare & widow lenves no cligible minor 

in servicc iufter having tendered not less than 
tho payment of her share of pension will ceuse . 

seven years continuous service , the rate of family 

pension payable to the family shall be equal to 
Note 2 . Where the deceased employee is survived by 3 

50 % of the pay last drawn or twice the 
widow but has left behind an elişible minor child 

family pension admissible under sub - clause 
from another wife , the cligible minor child will 

( a ) whichever is less and the 2010unt so 
be paid tho site of tho pension which the mother 

Admissible shall be payable from the date of 
would have received if she had been alive at the 

death of the employee , for a period of seven 
time of the death of the employee 

years or upto the date on which he would 

attain the age of 65 years had he survived . 
60. ( H ) Pxcept us provided in notes ( 1 ) & ( 2 ) below 
sub rulo 59 the family pension shall not ho payable to more 

(ii ) In the event of the death after retirement the 
th ; one member of the finily at the name time. 

family pension nt enh:ince rates shall be payahle 

upto the date of which the employee would 
( b ) If a deceased employee or pensioner leaves behind 

have attained the age of 65 yoars had he survived 
a widow or widower the fimily pension shall lecome pay 

Or for seven years from the date of retirement 
able to the Widow (or widower fiilin which to the elipible 

whichever period is lcss but in no cas, the 
child , 

amount of farnily pension shall xceed the 

pension şunctioned to the employee at the time 
( c ) If sons and m arried daughters are alive unmarried 

of retirement . However, in crez where the 
daughters shall not be cligible for family reusion unless the 

amount of family pension admissible as pot 
sons attains the zee of citi , verr : and thereby hecome 

the sub - clausu (a ) above exceeds the pension 
ineligible for the runt of family nension 

sunotioned at the time of retirement, the amount 

of family pension Wanctioned under this sub 
61. In the event of l e -monnige or death of widow widower 

clause shall not be less than that amount. The 
the pension will be ret try the minor children throurh 

pension sanctioned at the time of retirement 
their natural ( ardian . In jeputed crises. However, payincnt 

shall be the pension inclusive of any portion 
will be made thinnaith : 10 ! ? aceliatt. 

which may have been commuted before death . 
62. When beib fustand n wir stremplovees and one 

NOTE : PAY for he purposes of suh -Rul: ( a ) of Rulr 
of them dies wh le il service or tier retirement, the family 

65 shall mcan. (i ) the (moluments as defined 
pension in reypcct 0 ! hc Chiyod is nilable to the sit 

in Rule 43 or ( ii ) the average emoluments as 
viving hushani vifal in the cent of the de :lth of hus 

defined in Statute 44 if the emolumenty of the 
hand or wife the ch *1.1. 11. Imp . in monole will be 

chczased employee have hen rcducer during 
granted two fun ilyensions in respect of the doceased 

the last ten months of his ervic : otherwise 
parents subject to the limits specified below : 

than 49 penalty . 
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66 . All employees entitled to the benefit of family pension 
shall bo required to furnish details of their family as de 
Aned in rule 58 above i.o . the date of birth of each member 
with bis, her relationship with employed in Form II. This 
statement shall be countersigned by the Registrar and pasted 
in the service record of the employee, The employee will , 
therefore be required to keep the statement upto date . 
Addition and alterations in this statement will be made by 
the Registrar from time to time on roceipt of information 
from the employee concerned . 


of Minagement through Registrar with the following 
documents : 
( a ) A full statement of circumstances in which tho 

injuſy was seccived , tho disease was contracted or 

the death occurred ; 
(b ) The application for disability pension or extra 

ordinary family pension as tho case may be in tho 

form prescribeu . 
( c ) In the case of injured member of staff a medical 

report or in thc case of diseased member of staff 
a medical report in the form prescribed . In tho 
case of deceased member of the staff a medical 
report as to the death or reliable evidence as to tho 
actual currence of the death if the member of 
the staff lost his life in such circunstancce that a 
medical report cannot be secured . 


67. In cases where death occurs while in service the Regis 
trar on receiving information of death of an employee while 
in service shall send a letter us prescribed in Form to the 
family of the deceased and ack for necessary documents 
mentioned therein . On recciying the documents the Register 
shall take necessary action to sanction the pension to the 
oligible member of the family . 


SECTION - V 

EXTRAORDINARY PENSION 
68. The grant of disability pension , compensation in licu 
of disability pension , consolidated extra - ordinary family 
pension may be sanctioned by the Board of Management 
on the advice of an ad - hoc committee when an employee 
gustala injury or dies as a result of an injury or is killed , 
In making the award the Board of Management will take 
into consideration the degree of the fault or contributory 
negligence on the part of an employeo who substains injury 
or dies as a result of an injury or is killed . 


69. The said ad -hoc committed shall consist of five mem 
bers, four appointed by the Board of Management from 
amongst themselves and fifth member will be the represen 
tative from the Ministry of Finance , Government of 
India , 

70 . The amount payable will be at the same rates and on 
the same conditions as laid down by Government of India 
in CCS (Extraordinary Pension ) Rules as amended from 
time to time. 


72 . Notwithstanding anything contained in these statutes , 
any amendements to the Central Government. Rules relating 
to the GPF , Pension , Gratuity , etc . shall be deemed to be 
the amendments of the relevant provisions of the Statutos 
or any order or administrative instructions alıtady issued / 
to be issued by the Central Government shall be doemed to 
be the orders or administrative instructions under those 
statutes with effect from the date of such 
amendments / orders subject to the condition that no new 
schenje or bencfit which is not already covered in the Contral 
University Retirement Benefit Rules and is not admissible 
to Central Univcrsity employees can be extended to 
them . 

73. Relaxation of the Provisions of the Statutes in individual 
cases . Where it is satisfied by the Vice -Chancellor that tho 
operation of any of these Statutes causes or is likely to causo 
undue hardship to any cmployce , he may , notwithstanding 
anything contained in these statutes , deal with the case of such 
employee in such manner ag may appear to him to be just 
and equitable subject to the approval of the Erecutivo 
Council, 

74 . Interpretation . If any question arises relating to the 
Interpretation of these statutes it shall be referred to the 
Executivo Council whose decision theroon shall be final , 


71. When a claim for any disability pension or extra 
ordinary family pension arises to be placed before tho Board 


FORM OF NOMINATION 

FORMI 
Whon the subscriber has a family and wishes to nominate one member thercof. 

I hereby nominate the porson mentioned below , who is a member of my femily es defined in Rulo of the 
Pondicherry University General Provident Fund-cum - Ponsion -cum -Gratuity Rules . . ... . 
receive the amount that may stand to my crcdit in thc Fund, in the avont of my death boforo thet amount has become 
payable , or having becomo payablo , has not beon paid : 


VA 


UVA 


LUIUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . LO 


Age 


Nemo and address Rolationship with 
of the nomince subscriber 


Contingencies on tho 
heppening of which the 
nomination shall becomo 
invalid 


Namo, address & rolationship 
If any to whom tho right of 
the nominoo shall pass in tho 
event of the nominee pro 
deceasing tho subscribor 


. . . . . . . day 


of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 


Datod this . . . . . . . . . . 
at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 


(Signaturo of the subscriber ) 
Dosignation . . . . . . . 
Department . . . . . . . . 


Two witnessos to signature 


2 . . . . . . . . . . . 
10 _ 13961 /91 
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FORM OF NOMINATION 

FORM II 
When the subscriber has a family and wishes to nominate more than ono momber thereof. 

I hereby nominate the porsons mentioned below , who are members of my family as defined in Rule of the 
Pondicherry University General Provident Fund -cum - Pension -cum -Gratuity Rulos .. . . . . .... . 
to receive theamount thatmay stand to my crodit in the Fund, in the event of my death before that amount has becomo 
payablo, or having become payable has not been paid , and direct thet the said amount shall be distributed among tho 
said persons in the manner shown below against thoir namos : 


Name and address 
of the nominees 


Relationship with 
subscriber 


Age 


* Amount or Contingencies on the Namo, address and 
share of happenings of rolationship of the 
accumula - which the 

persons, if any to 
tion to be nomination shall whom the right of the 
paid to bocomo invalid nominee shall pass in 
oach 

the event of the nomi 
Rees prodeceasing 
the subscriber 


* This column should be filled in so as to cover the whole amount thatmay stand to the crodit of the subscribor 
the Fund at any timo . 
Dated this 

day of . . . . . 

. . . . . . . . . 19 . . . . . . . . . . . . . . at . . . . . . . . 
(Signaturo of tho subscriber ) 
Designation . . . . . . . . . . . . . . . . 

Department . . .. . . 
Two witnesses to signaturo 


NT 


PORM — III 
Details of Family 


. 


. . . . . . . . ... . . . ..... 


Name of the employeo 
Designation 
Dato of birth 
Dato of appointmont 
Dotails of tho members ; family * as on 


Sorial 
No . 


Name of the members 
of family 


Date of birth 


Relationship with 

the officer 


Initials of the Hoad 

of office 


Remarks 


- 


- 


( 1) 


(2 ) 


(6 ) 


Tannondoi 


I horoby undorta ko to keep the above particulars up -to- date by notifying to the Head of Offico any addition or 
alteration , 
Place . . . . . . 

Signaturo of employoo 
Dato the . . . . . . 

* Family for this purpose means family as defined in Rule 58 of Pondicherry University GPF -cum - Pension - cum 
Gratuity Rules. 
NOTE . Wife and husband shall includo respoctively judicially soparatoly wifo and husband, 
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FORM OF NOMINATION 

FORM IV 
Whon the subscriber has no family and wishes to nominato more than ono person , 

I having no family as definod in Rule of the Pondichorry University Genoral Provident Fund -cum - Pension 
cum - Gratuity Rules of . . . . . . 

. . . . . . . hereby nominate the persons mon 
tioned below , to rocoive the amount that may stand to my credit in the Fund , in the ovent of my death beforo that 
amount hus bocome payable or , having bocomo payablo has not been paid , and direct that the said amount shall bo 
distributed among the said persons in the manner shown bolow against their names : 


Name and addressed 
of tho nominen 


Relationship Ago 
with subscribor 


* Amount or sharo of * * Contingencios on 
accumulation to be the happoning of 
paid to oach 

which the nomi 
nation shall be 
como into valid 


Namo, address 
and relationship 
of the person , 
if any to whom 
the right of the 
nomineo shall 
pass in tho ovont 
of tho nominoo s 
prodecosing 
tho subscriber 


* This column should be filled in so as to cover the whole amount that may stand to the credit of the subscriber 
in th ; fund at any time. 

* * Whero a subscriber who has no family makosa nomination he shall specify in this column that tho nomination 
shall become invalid in the ovont of his subsodontly acquiring a family . 
Datod this . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . day of . . . . . . . . 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . 
at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(Signaturo of the subscriber ) 
Designation . . . . . . 
Department . . . . . . 


Two witnesses to signature : 


1 


. . . . . . 


FORM OF NOMINATION 

FORM V 
NOMINATION FOR DBATH -cum -RBTIRE MBNT GRATUITY 
When the employeo has a family and wishos to nominate ono mombor thoroof 

I, hereby nominato the person montioned below , who is a member of my family and confor on him the right 
to rocoive any gratuity that may be sanctionod by the Pondicherry University . . . . . . . . . . . . . 
in the event ofmy death 

. .. . . . . . . . . while in service and the right to 
recoive on my death any gratuity which having bocomo admissible to mo on retirement may remain unpaid at my death : 


. . . . . 


. . . . 


. . . . . . . 


- 


- 


- 


- 


Age 


Name and address of 
the nominee 


Rolationship 
with the 
employoo 


Contingenclos on 
the happoning of 
which tho 
nomination shall 
bocomo invalid 


Nano, address and Amount or share of 
rolationship of the gratuity payablo 
porsons, if any, to va ch. 
to whom the right 
conferred on the 
nominoo shall pass 
in the event of the 
nomino, predocoag 
ing tho omployoo 
or the nominoo 
dying aftor tho 
doath of the om 
ployoo but boforo 
rocciving paymont 
of the gratuity 


-NM 


S 


= 


= 


- - - - 


- 


- 
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This nomination supersedes tho nomination made by me earlier on . . . . . , 
stands cancelled dated this . . . 

. . . . .. . . day of. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


1 . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


I 


19 . 


(Signaturo of the omployoo ) 


Two witnesses to signature : 


Noto : The last column should be fillod in so as to cover the whole amount of gratuity 
Nomination . . . . . 
Designation . . .. . . . . . . .. .. 
Department . . . . . . . 

FORM OP NOMINATION 


PORM VI 


NOMINATION FOR GRATUITY 


When the momber of staff has a family and wishes to nominato more than ono momber there of 

1, hereby nominato the persons montioned below , who aro membors ofmy family and confor on thom the righ 
to the extont spocified below , any gratuity that may be sanctioned by the Pondicherry University in the event of 
my doath while in service and the right to recoivo on my death , to the extent specifiod below , any gratuity which having 
becomo admissible to me on retiroment may romain unpaid at my death : 


Namos and addressos Rolationship Ago Amount or share of Contingencies on the Namo, add - Amount* * * 
of nominoes 

with the 

gratuity payablo happening of which ross and re 
employoo to each 

tho nomination lationship of 
shall bocomo invalid the person or 

porsons, if any, 
to whom tho 
right conferred 
on nominoo 
predocoasing 
the omp 
loyoo or the 
nominoo dying 
aftor the death 
of the omployoo 

but before 
* * * Amount or share of gratuity payable to each 

receiving paymont 
of the gratuity 


This nomination suporsedes the nomination made by mo earlior on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . which stands 
cancelled . 


Noto : The number of staff shall draw lines across the blank spaco below tho last ontry to provent the insertion of 

any namo after he has signed . 
Datod this . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . day of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.. .. .. . . .. . , day of.. .. 
at . . . . 


Signaturo of omployoo 


Two witnesses to signature 


2 . . 
Note 1. Fourth column should be filled in so as to cover the whole amount or gratuity 

2 . The amount/sharo of gratuity shown in last column should be the whole amount/sharo payable to the 

original nominoos . 
Nomination by . . . . .. . . . . 
Dosignation . . . . . . 
Dopartment . . . . . . . . 


Sigpaturo of the Registrar 
dated . .. . 
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FORM OF NOMINATION 


FORM VII 


NOMINATION OF ADDITIONAL GRATUITY 


When the employee has no family , horoby dominato the porson montioned below and confer on him the right 
to receive any gratuity that may be sanctioned by the Pondichorry University .. . . . . . 
in the event of my death while in service and the right to receive on my death any gratuity which 
having b : come admissible to me on retiroment remains unpaid at my death : 


Namo and address 
of the nominee 


Relationship 
with the 
cmployee 


Contingencies on 
the happening of 
which nomination 

shall booome 
invalid 


Amount of 
sharo of 812 
tuity payable 
to each 


Namo, address and 
relationship of the 
Person or persons , 
if any , to whom the 
right oonferred on tho 
nomineo shall pass in the 
oVent of the nominco 
prodocoasing tho 
employee or the 
nominee dying aftor 
the death of the 
employeo but boforo 
receiving payment 
of tho gratuity 


. . . which stands 


This nomination gupersodes tho nomination made by mo parlior on . . . . . . 
cancellod . 
Dated this . . . . .. .. . .. 

. .. .. .. .. .. . . . . day of. . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . at . . . . . . . . . . . . . . . . 


(Signature of employco ) 


Two witnossos to signaturo : 


2 .. . . . . . 
Nomination by . . . . . . 
Dosignation . . . . . . . . . 
Dopartment . . .. . . . . .. . . 


Signature of the Registrar 


Datod . . .. .. . . 
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FORM OF NOMINATION 


FORM VII 


NOMINATION FOR ADDITIONAL GRATUITY 


When the employee has po family and wishes to nominate more than one person . 
I, having no family, hereby Rominate the persons mentioned below and confer on them the right to recoive to 
the extent specified below any gratuity that may be sanctioned by the University in the event of my death while in 
service and the right to receive op my death , to the extent specified below any gratuity which having become ad 
missible to me on rotiroment 


1. 


Ago 


Namo and 
address of the 
nominees 


Rolationship 
with the 
employee 


* Amount or 
share of 
gratuity 
payable 
to each 


Contingoncies Name, add Amount or 
on the regs and 

share of 
happening of relationship of gratuity 
which tho person or 

payablo to 
nomigation shall persons , if any, cach 
becomo valid to whom tho 

right conferred 
on the nominee 
shall pass in the 
evont of the 
nominee pre 
doceasing tho 
employee or tho 
nominoo dying 
after the 
death of tho 
employoo but 
rocolving payment 
of the gratuity 


* Note 1 . This column should be fillod in so as to cover tho wholo amount of gratuity. 

2 . The amount/sharo of gratuity shown in last column should covor the whole amount of sharo payable to 

the originalnominoc . 
This nomination supersodos the nomination made by mo earlier on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , which 

stands cancelled 
Note : 

Tho employee should draw lincs across blank space below the last entry to provont tho insertion of any 
name after he has signed . 
Dated this . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . day of. . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . . . 

at 
Two witnesses to signaturo : 

( Signaturo of the employoo ) 

Datod . . . . . . . . . . . . . 
1 . . . . . . . . . . 
2 . . . . . . . . . . 
Nomination by . .. . . . . . . . . . . . . . . . Designation . . . . . . . . . . . . . . . . . . Department . . . . . . . . . . . . . . 


FORM IX 


FORM OF FAMILY PENSION 
Subject : Payment of family popsion in respect of the late 
Shri/Smt. . . 
The undersigned has learat with regret the death of Shri / 


I am accordingly to suggest that formal claim of the grant 
of family pousion may be submitted by you in the enclosed 
form along with the following documents : 

1 . Death certificate . 
2 . Two copies of a passport size photograph duly attested 

by & gazetted officer . 
3 . Guardianship certificate where pension is admisedblo 
to the minor children . 

(Designation ) 
То 


Smt . 


. . . . . . . . . . . . 


. . . . . 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . 


. . . . : . 


( Designation ) 
in this University and is directed to inform you that under 

. . . . . of Appendix A to Central 
Universities Retirement Benefit Rules, you aro entitled to 
Family Pension for life / till attaining tho dato of seniority . 


Rule . 


. . . . . . . . . . . . . . . . 


. . . . 


VLOPPULLIA n W 


V 


- 


- 
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FORM X 

10 . Date of injury . . . .. . . . . 
FORM OF APPLICATION FOR INJURY PENSION OR 

11 . Place of payment . . . . . . . 
GRATUITY 

12 . Date of application s birth 
1. Name of applicant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

by Christian era * 
2 . Father s Name . . . .. . . . . .. . . 

13. Date on which tlic applicant 
3. Residence , showing villago 

applied for pension . 
and pergunnah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Place . . . . 
4 . Present or last employmont Designation . . . . . . . . 

Dept. / Section . . . . . . 
5. Date of beginning of 
service at the Institute 

(Signature of applicant ) 
6 . Length of service including 
interruptions . . . . . . . . . 

Special remarks / any by the 

employee in - charge of the 
7. Classification of injury . . . . . . 

department / section / office 
8 . Pay at the time of injury . . . . . . . 
9. Proposed pension or gratuity . . . . . . . . 

Signature 
FORM XI 


FORM OF APPLICATION 


For family of late . . . . . . . 
died of injuries recoived , as a result ofspecial risk of office . 


Submitted by Description 
of claimant 


1. Namo and residence , showing village 

and pargunnah 


2 . Ago . . . 

. . . . . . , 
3 . Height , 
4 . Marks for identification , 
5 . Present Occupation and pecuniary 

circumstanco . . . . . 

6 . Degroo of rolationship to deceased 
Doscription of deceased 7 . Namo . . . . 

8 . Occupation and sorvice . . 
9 . Length of service 
10 . Pay when killod , 
11. Nature of injury causing death , 
12 . Amount of Pension or gratuity 

proposed . . . . . 
13 . Place of payment . . 
14 . Date from which pension is to com 

menco 

15 . Remarks 
Namc and ages of Namo 

Date of birth by Christian ora 
Burviving kindered of Sons 
docoased 

Widows 
Daughtors 
Fathor 

Mothor 
Note : If the deceased has loft no son , widow , daughter , father or mothor surviving him , the word " none " or " dead " 

should be entered opposite to such relativo . 
Place . . . . . . . . . . . 

Signature of Claimant 


Placo . . . . . . . . . . . . . . 


Signature of the employee 
Incharge of Department/Section 
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8 . Realisation of Subscription 

( a ) When emoluments are drawn from the University , 
recovery / rofunds towards advances shall bo made from tho 
emoluments themselves . 


11. Rate of Interest 

Interest on subscriptions and contributions : 

11. 1 The University shall pay to the credit of the account 
of ouch subscriber , interest for each year at the same rato 
as may be determined by the Government of India for each 
yoar for paying to the credit of the subscribors under G .P . F . 
( CCS ) Rules 1960 . 


(b ) When emoluments aro drawn from any other source 
tho subscriber shall forward his ducs monthly to Finance 
Officer , 


11. 2 Interest shall bo Todited with effect from 
day in oach year in the following manner . 


the last 


Provided that in tho caso of a subscrlbor on deputation 
to a body corporato owned or controlled by Government , 
the subscriptions shall be recovered and forwarded to the 
Finance Officer by such body . 


11. 3 On the amount at the credit of a subscriber on tho 
31st March of the precoding year loss any sumo withdrawn 
during the current year - Interest for twelve months, 


11 .4 On sums withdrawn during the current year Interest 
from the 1st of April of tho current year upto the last day 
of the month preceeding the month of withdrawal. 


9 . Contribution by the University 

(a ) The University shall with effect from the 31st March 
of cach year make a contribution to the amount of tho subs 
criber an amount equal to cight per cont of subscriber s 
omoluments and such contribution shall bo ong 
dered as credited to the fund on the day on which the 
subscription is deemed as paid to tho fund , irrespective 
ot much higher rato of subscription if any made by the 
employco . 


11. 5 On all sumg credited to the subscriber s account after 
the 31st March of the preceding year — Intorest from the 
date of credit up to the 31st of March of the current year, 


11.6 The total amount of interest shall be rounded to 
the nearest rupee ( Fifty paise and above counting as the 
next higher rupee ) . 


(b ) Provided that if a subscriber quite thọ service or 
dies during a yoar contribution shall be credited to his 
account for the porlod between the close of the proced 
ing yoar and tho dato of the casuality . 


( c ) Provided that no contribution shall be payable in 
rospect of any period for which tho subscriber le permitted 
under the rulos not to , or does not, subscribe to the fund . 


( d ) Provided that if , through ovorsight or otherwise , tho 
amount subscribed is less than the minimum subscription 
payable by tho subscriber under rule 7 and if the short sub 
scription togother with tho interest accrued thereon 19 not 
paid by the subscriber within guch time as may be specified 
by the Officer competent to Sanction an advance for tho 
grant of which special reasons are required , the contribution 
payable by the University shall be equal to tho amount 
Actually paid by the subscriber on tho amount normally 
payable by University , whichever is loss, unlogs, the Uni 
versity , lo any particular case , othorwise directs. 

( 0 ) Should a subscriber elect to subscribe during leave , 
his leave salary for the purpose of this rulo , be deemed to 
be omoluments drawn on duty . 


11. 7 Provided that when the amount standing at the credit 
of a subscriber has become payable , interest thereon shall 
be credited under this sub- rule in respect only of tho porlod 
from the beginning of the current year or from tho dato 
of credit as the case may be, upto the date on which tho 
amount standing to the credit of a subscriber bocomes 
payable . 

11. 8 For the purpose of this rule , the date of credit 
shall in the case of recoveries from emoluments be deemed 
to be the first day of the month in which it is credited and 
in the case of amounts forwarded by the subscriber shall 
be deemed to be the Arst day of the month of receipt if it 
is received by Finance Officer before fifth day of the month 
And if received on or after the Afth day of that month , the 
first day of noxt succeeding month . 


11. 9 In all cases interest shall be paid in respect of 
balance at the credit of a subscriber upto the close of tho 
month proceeding that in which payment is mado or up to 
the end of the sixth month aftor the month which such 
amount forms payablo whichever of these periods be lees . 


( f ) The amount of contribution payable shall be rounded 
to the nearest wbolo rupeo ( fifty palso or more counting as 
the next higher rupee ) . 

( g ) The amount of contribution payable in respect of 
a period of foreign servico shall unless it is recovered from 
the foreign employer bo recovered by the University from 
the subscriber . 


11. 10 In case a subscriber is found to have overdrawn 
from the Fund an amount in excone of the amount standing 
to the credit on the dato of the drawal the overdrawn amount 
shall be paid by him with interest theroon tho lumpsum or 
in default bo ordered to be recovered by deduction in ono 
lump - pum from tho emoluments of the subscriber . If tho 
total amount to be recovered is more than half of subscriber s 
cmoluments recoveries shall be made in monthly instalments 
of moieties of his emoluments till the entire amount to 
gother with interest is recovered . The rate of interest to be 
charged on overdrawn amount would be 21 over and abovo 
the normal rato on Provident Fund balance under rule . 


( h ) Should a subscriber elect to pay arrears of subscrip 
tions in respect of a period of suspension , the emolujnonts 
or portion of emoluments which may be allowed for that 
perlod or retirement, shall for the purpose of this rule, be 
deemed to bo emoluments drawn on duty . 


11.11 Interest on overdrawn amount shall be credited to 
the revenuo account of the University . 


( 1) I a subscriber is on duty out of India , the amolu 
ments which he would havo drawn bad ho been on duty 
In India shall, for the purpose of thio rulo bo deemed to bo 
emoluments drawn on duty . 


11. 12 Emoluments for a month drawn and paid on the 
last working day of the samo month , tho dato of credit in 
tho caso of recovery of subscriptions be deemed to be tho 
first day of succeeding month . 


10 . Subscriber s Accounts 

An account shall be opened in the name of oach mub 
scribor in which shall be credited : 

(i) The subscribor s pubscription . 
( ) Contributions made under rulo 9 by tho Univer 

sity , to his account. 
( iii ) Interest an provided in rule 11 op subscriptions 

and contributions. 
( iv ) Rocovery of advance and withdrawals from the 

turada 


12 Nominations 

A subscriber shall, at the time of joining the Fund , send 
to the Finance Officer a nomination in the prescribed form 
conforring on one or more persong the right to receive the 
amount that may stand to his credit in the Fund , in the 
event of his death before that amount has become payable 
or having- become payable has not been paid . 


12. 1 Provided , that if, at the time of making nomination 
the subscriber has a family the nomination shall be in favour 
any porton or persons other than tho members of his family . 
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( ii) to meet the cost of higher education, including whero 
necessary , the travelling cxpenses of the subscriber or any 
person actually dependent on him in the following cases , 
namely : - - 


( a ) for education outside India for academic technical 

professional or vocational course beyond the High 
School stagc; und 


(b ) for education in India for all academic , Medical, 

engineering or other technical or scientific courses , 
specialiacdl courses in agriculture or veterinary 
beyond the High School stage provided that tho 
period of study is for not less than three years in the 
aggregato . 


(iii) tn pay obligatory cxponges on a scale appropriate to 
the applicant s status , which hy customary usage, tho appli 
cant has to incur in connection with marriages, funerals or 
other ceremonies . 


12 . 2 Provided further that the domination made by the 
subscriber in respect of any other fund to which he was 
subscribing before joining the Provident Fund shall , if the 
amount to his credit, in such other fund , has been trans 
ferred to his crcdit in tho Fund, be deemed to be a nomi 
nation duly made under this rulo until he makes A nomi 
nation in accordance with this rule . 

12 . 3 If a subscriber nominates more than one person 
under rule 12 he shall sticcify in the nomination the amount 
or share payable to each of the nominees in such manner 
as to cover the whole of the amount that may stand to his 
credit in the Fund at any time. 

12 .4 Every nomination shall be in the form 2 ( a ) , 2 (b ) 
or 2 ( c ) , 

12 .5 A subscriber may at any timc cancel a nomination 
by sending a notice in writing to the Finance Officer. The 
subscriber shall, along with such notice or separately , send 
a fresh nomination made in accordance with the provisions 
of this rule . 
12.6 A subscriber may provide in a nomination : 
( a ) In respect of any gpecified nominee , that in the 

event of his predeceasing the subscriber, the right 
conferred upon that nominoo shall pass to such 
other person or persons as may be specified in the 
nomination , provided that such other person or 
persons shall, if the subscriber has other members 
of his family , be such other member or members. 
Where the subscriber confers such a right on more 
than one person under this clauso , he shall specify 
the amount or share payable to cach of such per 
song in such a manner as to cover the whole of 

tho annount payable to the nomince ; 
(b ) that the nomlaation shall become Invalid in the 

event of the happening of a contingency specifled 
therein : 

Provided that if at the time of making the nomi 
nation the subscriber has no family , he shall 
provide in the nomination that it shall become 
invalid in the event of his subsequently acquiring a 
family ; 

Provided further that if at the time of making 
the nomination the subscriber hus only one mem 
ber of tho family he shall provide in the nomina 
tion that the right conferred upon the alternate 
domineo under clause ( a ) shall become invalid in 
the ovçnt of his subsequently acquiring other mem 
ber or members of his family . 


(iv ) to mect the cost of legal proceedinga instituted by 
the subscriber for indicating his position in regard to any 
Allegations made against him in respect of any act done or 
purporting to be done by him in the discharge of his official 
duty , the advance in this ca9c being availahle in addition to 
any advance admissible for the same purpose from any 
other source including the University . 


Provided that the advance under this sub - clause shall not 
he ndmissible to a subscriber who institutes legal proceeding 
in ny cout of law either in respect of any matter unconncc 
ted with his official dutv or against University in respect 
of any conditions of services or penalty imposed on him . 


( v ) to mocet the cost of his defence , where the subscriber 
is procuted by University in any court of law or where the 
subscriber enraged a leral practitioner to defend himself in 
any enquiry in respect of any alleged official misconduct on 
his part . 


1 


T 


( 2 ) The sanctioning authority shall record in writing its 
reason for grunting the advance . 


( 3 ) The amount of advance phall be three months pav 
or holt the amount at the credit of tho subscriber in tho fund 
whichever is less. Provided that except for sprclat renson 
to be recorded in writing, advance shall not be granted to any 
subscriber in excess of this limit. 


(4 ) There should be an interval of six months between 
the sanction of two advancca , 


( 5 ) The Vice- Chancellor may, in meciul circumstances 
sanction the payment to any subscriber of an advance . If he 
te satisfied that the subscriber concernent required the advance 
for the reasons other than those mentioned in the sub rules 
above . 


Immediately on the death of a nominee lo respect of 
whom no special provision has been made in the nomina 
tion under clause ( a ) of rule 12 .6 or on the occurrence of 
any ovent by season of which the nomination becomes in 
valid in pursuance of clause ( b ) of rule 12 .6 of the pro 
vision thereto , the subscriber shall send to the Finance 
officer a notice in writing cancelling the nomination , together 
with a fresh nomination made in accordance with the pro 
visions of this rule . 

12 . 7 Every Domination made, and every notice of cancel 
lation given by i subscriber sball, to tho extent that it is 
valid , take effect on the doto on which it is received by 
the Finance Officer. 


(6 ) When there is an advance running, it should be congo 
lidated when a second advance is sanctioned and the guhe 
guient instalment for recovery of advance shall be re - fixed 
with reference to the consolidated amount. The advances 
shall be recovered from the suscriher in such number of 
equal monthly instalmente as the sanctioning authority mav 
direct , hut such number shall not be less than twelve unle49 
the qubscriber so clects rd not more than twenty four. In 
special cases where the amount of advance exceeds three 
months pay of the suhocyther , the sanctioning authority may 
fix such number of inatamen s to be more than twenty four, 
hut in no case , more than thirty gir instalmenta . 


12 .8 The University will not be bound by nor will recog 
niso any assignment or encumbrance executed or attempted 
to be created which affects the disposal of the amount 
standing to the credit of a subscriber who dies before the 
amount becomes payable . 


13. Advance from the Fund 


A subscriber may , at his option , repay two or more instal 
ments in a month . The amount of each instalment shall be 
in whole nincen . 


( 1 ) A temporary advance may be sanctioned by the Vice 
Chancellor or other Omcer authorised by University to a 
subycriber from the amount standing to his credit in the 
fund representing his share of subscription and interest 
thereon for one or more of the following purpose namely :-- 


( 7) No interest still he charred on the temporary advanc 


Cs. 


(i ) to pay expense in connection with the illness , con 
finement or disability , of the subscriber or any person 
actually dependent on him , 

11 – 159GI/91 


( 8 ) The recovery of the advance shall commence from the 
nay of the month following the one in which the advance lg 
drawr 
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FORM TO BE USED BY CONSULTING MEDICAL 

OFFICER WHEN REPORTING ON INJURIES 


4 . He will not express any opinion , cither to the employoc 
examined , or in his report, as to whothor ho is ontitled to 
compensation, or as to the amount of it nor will be inform 
the employee how the injury has been classified . 


COMMUTATION TABLE 


Confidential 

Report of the consulting Medical Officer on the present 
state of the injury sustained by disease contracted by . . . . . . 
( Place of injury etc . ) on . . . . . . . . . . . . (date of injury , etc .) 
( al) State briefly the circumstances under which the 

injury / was sustained / disccaged was contracted . 
(b ) What is thg present condition of the employee ? 
( c ) Is the present condition of the employee wholly due 

to the injury / disease ? 
( d ) In the case of disease , from which date does it 

appear that the employec . . . . . . . . has been incape 
dated ? 


Age next Commutation 
birthday valuo expressed as 

number of 
year s purchasc 


Age next 
binhday 


Commutation 
valut ( X 
pressed as 
numbe of 
year s 
purhcaso 


The opinion of the Consulting Medical Officer on the quee 
tlong below is as follows :- - 


15 .87 
15 .64 
13 . 40 
13 . 15 
14 .90 
14 .64 
14 .37 
14 . 10 
13 .82 
13 . 54 
13 .25 
12 . 95 
12 .66 


12 .35 
12 .05 
11 . 73 
11 . 42 
11 . 10 
10 .78 
10 . 46 
10 . 13 
9 .81 
9 . 48 
9 . 15 
8 .82 
8 . 50 


PART - -FIRST EXAMINATION 
The severity of the injury should be assored in accordanco 
with the following classification and details given in the 
remarks column below : 
Is the injury 
(1) (a ) the loss of an oyo or a limb ? Yoa /No 

( b ) tho lose of moro than one oyo or a limb ? 
( li ) more sovero than the loss of an eyo or a limb ? 
( ili ) equivalent to the loss of an cye or a limb ? 
(iv ) very severo ? 
( v ) sovere and likely to be permanent ? 
( vi ) sovero , but not likely to be permanent ? 
(vii ) slight but likely to be permanont ? 


APPENDIX - B 


CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND -CUM -GRATUITY 

RULES 
1. Short Title 

Thote rulo. may be called tho " Pondicherry Valverwity 
Contributory Providont Fund - um -Gracuity Schotne" . 


2 . For what poriod from the date of the injury 

( a ) bas the employee been unfit for duty ? 

(b ) is the employec likely to remain unfit for duty ? 
Remarks : Here the classification above may be ampliflod , 

if necessary , or details of additional injuries to 

the main injury may be given , 
PART B SECOND OR SUBSEQUENT EXAMINATION 

If the original degree of digabllity of the employec has 
obnoged : in which of tho above categories should it now be 
placed ? 
Romarks : - In this space additional details may be given 

if noceroary . 


2 . Definitions 

In these rules, unless there is anything repugnant in the 
subject or context, 

(a ) " University means tho Pondicherry University. 
(b ) "Exccutive Council" means the Executive Counci 

of the Pondicherry University . 
“ Vico -Chancellor" means the Vice-Chancellor of the 

Pondicherry University . 
( d ) " Rogistrar" means the Registrar of the Pondicherry 

University . 


Signature of Consulting Oficer 


( c ) " Finance Omcor" means the Finance Officer of tho 

Pondichotry University . 


Date . . 


Instructions to be observed by the 
Omicor in Proparing the roport . 


consulting 


Medical 


( f) " Emoluments” means pay, leave salary , or subsiden 

frant and includes : 
(1 ) Dearnes , pay appropriate to pay , leave salary 

Or subsistence grant, if admissiblo upto 31- 12 -85 
and for those who draw in the pre- revised scale 
of 1986 . 


1 . Before recording his opinion he should invariably con 
mult tho provious reporta, if any, as also all medical docu 
mants connected with the employed on provious examina 
tions brought before him for examination . 


2 . If the injurio bo more than one they should be num 
bered and described soparately and should it be considered 
that for instance , though only " severe " or " alight" in thein 
selves they represent togother the equivalont of a single 
" very sovero " injury , such an opinion may be expressed in 
tho columns provided . 


( ii) Any remuneration of the nature of pay received 

in respect of foreign service . 
(iii ) Any wages paid by the University to employeey 

not remunerated by fixed monthly pay , 


( iv ) Pension in the case of re -employed pensioners . 
(g ) " Family " means 


3 . In answering tho questions in the prescribed form ho 
will confine himself cxclusively to the medical aspect of the 
caso and will carefully discriminato between the unsupported 
gtataments of the omployeo and tho medical and documen 
tary wilduno avutable . 


( 1) In the case of a male subscriber, the wifo or 

wives and legitimated children of the subscriber 
and the widow or widow . And children of a 
decessed son of the subscribor . 
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fund to whicht he is a qubscriber and tho con 
bution of the University shall bo limitad to 
what he had been contributing immediately 
before his appointments as tho Vice - Chancel 
lor " . 


Provided that if a subscriber proves that his 
wifo has been judicially weparated from him , 
or has ceased under the customary law of the 
community to which she belongs to be entitled 
to maintenance , she shall hencefortli bo decided 
to bo no longer # membor of tho subscriber s 

family . 
(ii) In tho case of a female subscriber , the husband 

aod legitimate children of the subscriber , and 
the widow or widows and children of a deceased 
son of the subscriber. Provided that if a 
subscriber , by notice in writing to tho Finance 
Officer , expresses her desire to exclude her hus 
band from her family , the husband shall hence 
forth be deemed to be no longer a member of 
the subscriber s family in mattor . to which these 
rules relato , unless the subscriber subsequently 
cancels such notice in writing. 


NOTE : ( iii ) Persons who carlior nubscribed to tho CPF 

their previous omployment and who specifically 
opted to continue under the CPF schemo within 
threo months from tho date of joining the service 
in this University shall be admitted to this fund. 


4 . Transfer of an employee from a Central Government Cor 

porate owned or controlled by Government or an autono 
mous organisation 


NOTE : An adopted child shall bo considered to be 

a child when tho Registrar ig satisfied that under 
the personal law of the subscriber concerned , 
adoption is legally recogntsod as conforring the 
status of # natural child . 


If an employce admitted to the benefit of the fund was 
previously a subscriber to any other contributory providont 
Fund , the amount of his subscription and tho employees con 
tribulion in CPF together with interest thoron shall be 
transferred to his crodit in the Fund with the conant of tho 
body. 


5 . Constitution of the fund 

The fund shall be made up of (a ) cubscriptiona (b ) con 
tributions and ( c ) Intorest realised on investment in wholo 
of in part of the subscriptions and contributions, 


(h ) " Fund " mcans the Contributory Provident Fund 

cutablished and maintained under these rule# . 
( 1) " Subecribor" means a person eligiblo to subscriber to 

the fund under Rulo 3 and subscribing thereto . 
(1) Subscription means the sum paid to the fund by a 

subscriber under these rules , 
(k ) Contribution picans the sum paid to the fund by 

the University under Rulo 9 . 


6. Conditions of Subscription 

( 1 ) Every subscriber shall nubscribe : monthly to the fund 
when on duty , or on foreign service but not during poriod 
of nispension 


3 . Application of Rules 

Those rules shall apply to all the non - pensionablc omp 
ployece of the University , both teaching and non -teaching 
cxccpt the following : 


Provided that a subscribor on reinstatement after a period 
passed under suspension , shall bo allowed the option of pay 
ing in one sum or in instalments , any pum Dot Axcoeding 
the maximum amount of arrears of subscriptiona permissiblo 
for that period . 


( a ) Persons appointed against purely temporary vacan 

cics, part-time scrvants and daily wages staff who 
are not entitled to the benefit of the fund under 
thcir conditions of service . 


( 2 ) A subscriber may , at his option , not to pubscriba during 
the period of loave other than loavo of less than 30 daye 
duration He shall intimate his option to tho Financo officor 
and option once intimated shall bo final. Failure to mako 
due and timely intimation shall be deemed to constitute an 
election to subscribo. 


(b ) Employees of the Central Government or any Stato 

Government who may be serving with the Univorsity 
on Forcign Servico Terms and in respect of whom 
the University pays leave and pension contributions , 
unless any docision to tho contrary is taken at tho 
time of their appointment. 


Note . - No subscription or contribution is payabla dunia 
any period of extra - ordinary loavo on lood of pay . 


( c ) 


Employees appointed on contract and where condi 
tions of servico are laid down in the terms of 
contract provided that person who is initially ap 
pointed on contract and is subsequently made 
permanent employce of the University shall be 
entitled to the benefits of the Fund if the retirement 
bencft received by him in respect of his contract 
period are paid back to the University , 


7. Rate of Subscription 

( 1 ) The amount of subscription shall fixed by the room 
criber himself subject to the following conditions namely : 

(a ) It shall be expressed in whole rupeo . 

( b ) It may bo any sum , 80 expressed , not long than 8 - 1 / 39 
of his emoluments and not moro than his emolumont . For 
the purpose of this rule, tho emoluments of subscriber 
shall be : 


NOTE : (1) A person retired from any civil or military 

department or the Central Government or from 
services of any local funds administered by Goverta 
ment or from any other institution may On re 
employment in the University be admitted to the 
Fund by the University subject to such instructions 
as may be issued from time to time. 


( a ) In the case of a subscriber who was in Univerzity 

service in the 31st March of the preceding your 
the emoluments to which bo wou ontitled on that 
dato . 


NOTE : ( 4 ) " The Vice-Chancellor shall be entitled to subs 

oribe to the Contributory Provident Fund of the 
University till the end of his tenure , 


Provided that if the subscriber was on laayo 
on the said dato and electod not to mubacribo during 
such loave or was under muspension on the maid 
date his cmoluments shall be tho omolument to 
which he was optitled on tho first day after his 
return to duty . 


provided that where an employeo of : 


( a ) The University of College or institution main 

tained by or affiliated to it ; or 


( b ) In the caso of a subscriber who joined tho Fund 

for the first time on a day subsequent to the said 
dato , his emoluments shall bo tho emoluments to 
which he war cotitied on such pubsequent date . 


( h ) any other University or college or institution 

maintained by or affliate to that University , is 
appointed as Vice Chancellor, he shall be allo 

wod to continue to contributo to the Provident 


( 2 ) The amount of subscription may be anbenend touto 
or coducod onco in a yox , 
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(9 ) Tho application for tomporary advance shall be mado 
in form and the sanctions sbau be communicuied in form 


( 10 ) ( 1 ) A tomporary advance from tho fund to the sub 
scriber other than tho Registrar and Houds of Schools / Centros 
shall be sanctioned by the Registrar . 

( ii ) A temporary advance from tho fund to the Registrar 
and Hoade of Schools / Centres shall be sanctioned by the 
Vice -Chancellor. 


14 . Part final withdrawals from the Fund 

( A ) Şubject to the conditions specified herein , part- final 
withdrawals may be sanctioned by the authorities competent 
to sanction an advanco under Rule 13 ( 10 ) ( ) at any timo 


( A ) after the complotion of twouty years of service ( i11 
cluding broken periody of worvico , if any ) of a subscriber or 
*within ten years bofore the date of his rotirement on superan 
Traution , whichever is earlier , from the amount of subscrip 
tions and werest thereon nlanding to the credit of the subs 
criber in the tund , tor ono or more of the following purposes, 
namoly : 


purposes specified therein and also for the purpose of re 
Puyultat or any loan taken from the University subject to 
thic limit specified in rule . 

li il subscriber has an ancestral house or built a house 
at a place other than the place of his duty with the assis 
tance at loan taken from the University he shall be eligible 
for the grant of a wal withdrawal under clauses ( a ) , ( c ) 
and ( c ) of clausc B for purchase of a houso sito of for 
Loustruction of another house or for acquiring a ready 
built Hat at the place of his duty . 

Noio 2 . Withdrawal under clauses ( a ), ( c ) and ( c ) of 
clause ( ) shall be suctiunod only after # subscribcr his 
submitted a plan of the house to be constructed or of the 
additions or allorations to be made only approved by the 
local municipai body of the area where the site or houso 
15 Siluted and only in cases whore tho plau is actually got 
lo bc approved . 

( D ) Once during the course of a financial year an amount 
cquivalent to one year s subscription puid for by the suby 
criber towards group insurance S¢licuc for tho University , 

Nvio 3 . The amount or withdrawal sanctioned under Sub 
clauscs ( a ) and ( b ) shall not cxceed 3 /4th of the balance 
un datc of application together with the aujount of previous 
withdrawal under clauso ( d ) , reduced by the amount of 
previous withdrawal. 10e formula lobo followed is 3 / 4 
of balauce (as on date plus amount of previous withdrawals ) 
for thc nouso in quesuon ) minus ine amount of the previous 
withdrawal ( a ) . 

Noto 4 . Wibdiawal under sub - clauses ( at ) or ( c ) of 
clause B sau also bo allowed where tho house - sito or house 
is in the name of wite /husband provided she /he is the 

set nonce to receive provident Fund money in ine pomi 
Datron mado by the subscriber, 

IVOL 5 . Only one willdrawal shall be allowed for the 
samo purposo under rule 8 - 1 . But marriage / cducation of 
Umerent couc Or idness vil decruit vccasions shall bol 
bo treated is the samo purposc . Second or subsequent with 
drawal under clauses ( 1 ) or ( t ) of clausos B lor vomgle 
Lion UL the same pouse shall be allowed upto the ligut lad 
uowa uintor Note 3 . 
13 . Comitions jo : l unt-larut wahuru want 


( a ) Meeting the cost of higher education, including where 
necessary, the travelling expenses of the subscriber or any child 
of the subscriber actually dependent on him in the following 
cages : 

( i) for education outside India for academic tucbaical, 

professional or vocational course boyond the Higher 

Secondary School stage, and 
( ū ) for any medical, cugineering of vlier tochnical or 

professional or scicotific courses or specialised 
coursos in Agriculturo or veternary in India beyond 
the Higher Socondary School stage . 


(b ) Meoting the expendituro in connection with the botro 
thai /marriarge of the subscriber or his sons or daughters and 
Any other fomalo rolation actually dependent on hima , 


( c ) Meeting the expenses in connection with the illness, in 
cluding wher necessary , the travelling oxposes, of tho subs 
criber and membory of his family or any person actually 
dependent on him . 


( B ) after completion of len years of service ( including 
broken periods of sorvice, if any ) ot subscriber or within ten 
years bofore tho dato of his retirement in suporapriuation 
whichever is earlier, from the amount standing to his credit 
in the Fund for ono or more of tho following purposes, 
namely : 

(a ) building or acquiring a suitable houso Or roady built 
flat for his residence including the cost of silo ; 

( b ) topaying any outstanding amount on account of loan 
expressly taken for this purposo , 

( c ) reconstructing of making additions OT alterations to 
a house or a flat already opened or acquired by a subscriber . 


( 1 ) Any suw withdrawn by a subscriber at any one tirnic 
for one or more of the purpoyo specited in Rule 14 from 
the guiount Swing to a CICUL in the Fund shall not 
ordinarily exceed one half of such amount or six months 
pay of tne subscriber wouchevel 19 less . The Vice -Chuoceilor 
Day , however , sanction tho withdrawal of an amount in 
oxcase of these limits upto throc - forths of the amount of 
subscriptions and interests thereon standing to luş crcdit in 
the Fund . 


( 2 ) A subscriber, who has beon permitted to withiruwal 
moncy from the Fund under Rule 14 shall satisfy the Vice 
Chatilcolor win a rcasonable period as may be specified 
by hun that the inoney has been utvised for the purposo for 
which it was withdrawn and it he fails to do so , the whole 
of the sums 80 Withdrawn , or so much thereof as has not 
beca applied for the purpose for wbich it was withdrawn 
shall to th -with be repaid in one lumpyum an in default of 
Such payment it shall be ordered by the Vice -Chancollor lo 
be recovored from his emoluments cither in a lumpsumi or 
in such number of monthly instalments as may be determin 
ed by him . 


(d ) purchasing a house site for building a house therc 
on for his residouce or repaying any outstanding amount on 
account of loan expressly taken for this purpose . 


. ( o ) constructing a house on a sito purchased utilising the 
sum withdrawn under clause ( d ) . 


( C ) Within six months before the dato of the subscriber s 
retirement, from the amount standing to his crcdit in the 
Fund for the purpose of acquiring a fan land or business 
premises or both , 


A person shall be granted either an advance or a with 
drawal for a particular purpose but not both . 

The application for part - final withdrawal shall be made 
in Form 6 . 


( 3 ) A Subscriber who has been permitted under sub 
clause ( u ) , (b ) ( c ) ( d ) hod ( o ) of clausc B of rule 14 
above to withdrawn money from the amount of subscrip 
tion together with intorest theroon standing to his credit in 
Ine fund shall not part with the possession of the house 
built or acquired or houso site purchased by way of salo , 
mortgage , piit, exchange or lease for a term not exceed 
ing 3 years without the previous permission of the Vice 
Chancellor . He shall submit a doclaration not later then 
31st May or December of every year to the effect that the 
houso of , as the case may be , tho houve sitc , continuous to 
be in his possession and shall if so required , produce be 
fore tho l inance Officer on or before the date specified by 
that officer in that behult , the original sale deed and other 
documents on which his title to property is bused . 


Note 1. A subscriber who has availed himself of an 
advance for house building purpose from the University 
source, sball be eligible for the grant of final withdrawal 
under clausos (a ) ( c ) ( d ) and ( c ) of clause B for tho 


- - - - 


- - 
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( 4 ) If, at any time, before retirement, he parts with the to the subscriber, if he had retired on inedical grounds, 
possession of the house of house site without obtaioing the provided further that if any such order of dismissal is 
previous permission of the Vice -Chancellor the sum with subsequently cancelled , the amount so deducted shall on his 
drawn by him shall forthwith be rcpaid in one lumpsum and l o -instatement in the servicc be restored to his crodit in 
in default of such ropayment it shall be ordered by the 

the Fund ; 
Vice -Chancellor to be recovered from his emoluments 
either in lumpsum of in such pumber of monthly instal 

( b ) All amounts representing such contribution and 
ments as may be dctermincd by the Vice -Chancellor . 

interest, if the subscriber within five ycus of the commence 

ment of his service as such , Tesigns from the servico or 
16 Conversion of an advance into a part- ffinal withdrawul : - - 

ceases to be an employer under University otherwise than by 

reason of death , superannuation or declaration by a competent 
A subscriber who has drawa as advance under rule 13 

modical authority that he is unfit for further service , or the 
for any of the purposes specified it sub -rule ( I ) of th . 

abolition of the post or the reduction of establishment; 
Sud Rule inny convert, at his discretion by written request 
addressed to the Finance Officer the balance outstanding 

(C ) Any amount due from the subscriber under liability 
against it into it part -final withdrawal on his satisfying tho 

incurred by tho subscriber lo tlic University 
conditions laid down in rulo 14 and 15 . 

Note : 
17. Final Payment of the ulcumulations in the fund : 

( a ) For the purposc of this rule , tho period of five years 
17 . 1 Whert u subscriber quits the service of the University 

shall be reckoned from the comicncement of the subscriber s 
the amount standmy to his credit in the Fund shall beconic 

continuous service under the University , 
payable to him . 

(b ) Resignation from service with proper permission to 
l rovided that a subscriber who has been dismissed froni 

take up appointment in another University without break 
the service ot the University and is subsequently reinstatca 

irl sçrvice will not constitute resignation of service for the 
inscrvice , shiul, it required to do so , repay any amount paid 

purpose of this rule . 
to him from the Fund in pursuance of this clause with 
interest tacreon at such rate at which it is paid on subs 

19 . Procedure on the Death of a Subscriber 
criptions and contributions in the manner provided . The 
umount Wo repaid shall be credited to his account in the 

On the death of a subscriber beiore the mount standing 
Hund . 

to his credit has become payable or where the annount has 

become payable or where the amount has become payable 
( 2 ) When a subscriber ( a ) bus proceeded on loave pre before payment has bcen muo: 
paratory to retirement or if he is entitled to vacation or (b ) 
while ou leave , has been permitted to retire or has been 

(EL) if a nomination made by the subscriber in accordance 
declared by a competent medical authority to be unfit for 

with the provisions of rule 12 in favour of a member or 
lurther servico , the amount standing to this credit shall , members of his family suvsists , the amount standing to his 
becoinc payable to thc subscriber . 

crcdit in the fund or the part thereol to wbich the nomination 

relates shall become payable to his nominco or nominees in 
Provided that the subscriber, if he returns to duty shall the proportion specificd in the nomination ; 
if required to do so , repay to the long for credit to his 
account ! woole or part of any amount puud to bim 
inn le lund in pursuance of this clause with 

(b ) iſ no such fiomination in 11vour of it incmber or 

internus 
tacreon at such rate at which it is paid on subscriptions 

members of the famiy oi the subscriver subsists , or it such 
and contributions by mustaiments or otherwisc by recovery 

nomination relates only to a part of the amount standing to 

his credit in lllu Fund , the whole ainount or the part tereof 
Iron 018 ¢nlolumnenis or otherwise as the Vice -Chancellor 

to which the noinination does not relato , as the case may 
may direct. 

be , shall not withslunding any nonination purporting to be in 
17 , 2 Wheu i subscribei Other than the one who is ap 

favour of any person or persons other luen a member or 
pointed on contract or one who has retired froin servicc 

mcmbcry of his lamily , become payable to the members of 
jod is subsequently re -employed 

has camily in cqual shares . Provided that no share shall 

19 transferred without any 
break to the service under a bouly corporate owned or con 

bo payablo to : 
trolled by Government or 41 Autodopious Organisation rogis 
tered under tho 

( 1 ) sons who have attained majority, 
Societies Registration Act X 1960, the 
amount of subscriptions and the Govt, contribution together 
with intorest thereon shall be transferred to his new Provi 

( 2 ) sons of a Joccused son who have attained nitjority ; 
dent Fund Account , if the subscriber desires and tho cou 
cerned organisation agrees to such transter . 

( 3 ) married daughters whose husbands are alive ; 
17. 3 The transfor shall include cases of resignation from 

( 4 ) married daughters of a deceased son whose husbands 

are alive ; 
service in order to take up appointment under a body cor 
porate owned or controlled by Govt. or an autonomous 

If there is any member of the family other than 
organisation registered under the Societies Registration Act 
1960 without any break und with proper permission of this 

thoso specified in clauses ( 1 ) , ( 2 ) , ( 3 ) and ( ) ; 
University . Time taken to joint the new post shall not bo 
treated as a break in service if it does not exceed the joining 

Provided further that the widow or widows and the child 
time admissible to an employed on transfer from one part 

or children of a deceased son shall receive between them in 
to another . 

equal parts only the share which that son would havo re 

ceived if he had survived the subscriber and had been 
18 . Subject to the condition that no deduction may be exempted from the provisions of clauso ( 1 ) of the first pro 
made which reduces the credit by more than the amount 

vision , 
of any contribution by the University with interest thero on 
credited under Rule 9 and 11 before the amount standing 

( ü ) When the subscriber leaves no family , if a nomina 
to the credit of the subscriber in the Fund is paid out of the 

tion made by him in accordance with the provisions of rule 
Fund , the Vice - Chancellor may direct the deduction there 

10 in favour of any person or persons subsists, the amount 
from and payment to the university of ; 

standing to his credit in the fund or the part thereof to 

which the nomination relates, shall become payable to his 
( a ) All amounts representing such contribution and nomince or nominees in the proportion specificd in the 
interest if the subscribor is dismissed from service due to nomination , 
misconduct, insolvency or incfficiency ; 

20 . Deposit linked Insurance Scheme ; 
Provided where the Vice-Chancellor is satisfied that such 
doduction would cause exceptional hardships to the sub 

On the death of an subscriber, the person entitled to 10 
scriber, he may, be order , exempt from such deduction an ceivo the amount standing to the crcdit of the subscriber 
amount not exceeding two -third of the amount of such shall be paid by the Accounty Officer un amount equal to the 
contribution and intorest which would havo beon payable average balanco in the account during the 3 years imme 
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if any , and the amount of contribution and interest, if any, 


thereon , 


( 3 ) The following registers and account books shall bo 
maintained in the prescribed forras. Those formo may bo 
muitably Altored by the Vice-Chancellor from time to time, 
if found necessary , or additional account book , may bo 
proscribed to facilitato better maintenance of tho Accounts 
of the fund. 

(1) Register of investments ( Fom 1 ) 
(il ) Regiator of subscriberg and nominations ( Porn 3 ) 
( iii ) Provident Fund Register ( Form 8 ) 
(iv ) Annual abstract of Provident Fund Subscriptions and 

contributions ( Form 9 ) 


diately preceding the death of such subscriber subject to the 
condition that - 
( a ) the balanco at the credit of such Qubscriber shall 

not at any time during the three yean procoding 
the month , of doath havo Wiep below the lipit 
of : 
(i) Rs . 4, 000 /- in the can of bucriber who 

havo hold for the protok part of the portid 
period of three yeur , pout tho maximum of 
che pay scale of which is Rs. 4, 000 /- or 

more ; 
( ii ) Ra. 2 , 500 / - in the case of nb cribor who 

ba hold , for tho proutor part of the forcuald 
period of thro yuan , . pok the Baximum of 
tho pay scale of which is Ro. 2 , 900 / - or more 

but low than Rs. 4 ,000 / - . 
(li) L . 1, 300 / - in the como of i subacribar who 

had hold , for the greater put of the aforouaid 
period of threo youn pont tho mutimum 
of the pay scalo of which is ka. 1150 / - OT 

non but loss than Rs. 2900 / -. 
(iv) Rs 1,000 / - in the case of rabucriber who has 

held , for the greator part of tho eforeinid 
period of three yean , pout the darimum of 

the pay scalo of which is low than Rs. 1150 / -. 
( b ) The additional amount payable under this rule ball 

not exceed Rs. 10 ,000 / 
( c ) tho subcriber bas put jo at least Ave years wrvice 

at the time of his death . 


( v ) Roginter of temporary advance and part - final with 

drawal. ( Form 10 ) 


( 4 ) ( a ) Tho xurplus intorest earned on the securitias, etc ., 
in a your over and above that which is payable to the mib 
scribery , if any, shall lapso to the University and the amount 
be transformed to tho credit of the University funds. 


(6 ) I in & particular year, the interest owrnod on recu 
ritica , otc , is loss than the amount of intorest payable to 
subscribors the differonco shall be made pood from the 
University funds, 
23 . Gratuity 


Evory omployees other than re -employed pensionors and 
por ons appolatod on contract basis who has comploted fivo 
yoare qualifying service and had opted for the contributory 
Provident Fund shall bo granted gratuity at the rate of one 
fourth of tho emoluments for cach half -year of service under 
the University . 


21. Manner of payment of amount in the Fund 

21 . 1 . When the amount standing to the credit of • RIBA 
cribor in the Fund , or the balanco thor of atter way doduc 
tion under rulo 14, bocomce payablo , it all be duty of 
the Finance Officer, after satisfying himsoll , when no ruch 
doduction has been directed under that rule , that no doduc 
tion is to be made to make paymcot on receipt of u written 
application as provided in sub - rule 23 . 3 . 

21. 2 . If the person to whom , under these rules , uny 
anount is to be paid is a lunatic for whose estate manager 
has been appointed in this behalf under the Indian Lunacy 
Act, IV of 1912 , the payment will be made to auch manager, 
and not to the lunatic . 


( 1 ) The gratuity shall be payablo on his retirement from 
the service of the University . In tho event of his domise , 
this gratuity shall be payable to the nomince or the nomi 
neos of the decoased in tho manner prescribed in rule 16 
of these rules . No gratuity shall bo payablo on resignation 
from the service of the University or dismissal or removal 
from it for misconduct , insolvency , inefficiency not due to 
age . 


Provided that whero no manager bas bcon appointed and 
the poreon to whom tho gum l payable in certified by . 
Magistrate to be a lugatic , the payment ball under tho 
orders of the Collector, bo made in torms of rub - section ( 1 ) , 
of section 95 of the Indian Lunacy Act 1012 to the porton 
having chargo of ruch lupatic and unctioning authority in 
the University gball pay only the amount which ho think 
fit, to tho person having charge of the lunatic and the sur 
plus, if any , or ouch part thorcof, u ho thinks fit, shall bo 
paid for the maintenance of such nombor of the lunatics 
Laniły w aro dopaodont on hire for maintenance , 


( 2 ) The amount of gratuity shall be subject to a maxi 
mum of sixteen and half times the emoluments provided 
that in no cage the gratuity payable shall exceed Rs. 1, 00 , 000. 
In the event of the death of an employee while in service 
after completing five years qualifying service tho gratuity 
shall be subjeot to a minimum of 12 times of his omolu 
monts . If an employee dies in the first year of service , a 
gratulty equal to two times of his cmoluments and in the 
case of death after complotion of 000 year but botore 
completing five years of qualifying service a yratuity aqual 
to six time of his emoluments shall be payable . 


24 , Investment of Fund 


21 . 3 Any person who detto to claim payment under this 
rulo Bhallsond writton Application in that behalt to the 
Finance Officer. Payment of amounts withdrawn shall bo 
made in India only . The persons to whom the amounts ard 
payablo shall make their own arrangements to roccivo pay 
moot in India 


some to whowithdranten 


24 .1 All sums paid into the Fund under the rules shall 
bo credited in the books of the University to an account 
named " Contributory Provident Fund Acoount" of tho Uni 
versity . A deposit account shall be opened in such scheduled 
bank as the University may decide upon from time to timo 
to be operated in such manner as the Executive Council 
may direct. The balance of the Fund , after reporving suit 
ablo wounts for current needs , shall be invested in tho 
National Saving Certificates and / or other investment covered 
by Sootion 20 of the Indian Trust Act of 1882 , AS ROOD, as 
possible after monthly accounts are closed . A register 
in Form 1 shall be maintained to record the details of in 
vestments and interest realised thereon . 


Note - When the amount standing to the credit of A sub 
scribor has become payable under these rules, the Financo 
Officer shall cffcot prompt payment or that portion of the 
amount standing to the credit of a gubscriber in regard to 
which there is no dispute or doubt, the balance being ad 
justod u soon after one may be . 


22. Accounts 


( 1 ) Tbo account of ovory subscriber shall be mado up 
carly up to the 31st March . 

( 2 ) Each subscriber shacil , at the close of every year, be 
furnished with a statement of his account in form 7 show 
ing the amount of his mubscriptions and interest tharoon 
standing to his credit and the amount of advance outstanding 


24 . 2 Sumg of which payment has not been taken within 
six months after they became payable under these rules 
shall be transferred to " Doposits" at the end of the year 
and treated under the ordinary rules relating to doposita , 
25, Power to Relax 

Relaxation of the provisions of the rules in individual 
1o . 


L ART III - SEC , 4 ) 


THE GAZETTE OF INDIA , JULY 20 , 1991 ( ASADHA 29 , 1913 ) 


2505 


C . P.F . FORM 2(c) 


PONDICHERRY UNIVERSITY 


FORM OF NOMINATION 


When the subscriber hos no family indi wishuj to ne miozte one Porsun 


- - - - - - 


- -- - - 

- 


-- 


- 


- 


1 , having no family as dofined in rule 3 ( g ) of the Pondicherry University Contributory Provident Fund Rul y , 
licroby nominate the person mentioned below to rocive the amount thatmystaid to my credit in the Fund in the 
event of my death before that annount has becomo payablo or having bocomoLayable , has not bcen paid : 

-- - - 
Namo & address of the Relationship 

Age Contingencies on 

Nain ? , addross & 
nominee with subscriber 

the happening of 

relationship of the 
which the nomination person , if any, whom 
shall bucomo invalid the right of the 

nomineo shall 
pass on the event 
of his prodeceasing 
the subscriber 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


Dated 


this - - - - - - - - 


- - 


- - - day of- - 


- - 


- 


19 - 


- 


- - - - 


- - - - - 


- 


Signaturo of subscribor 


Two witnesses to signature 


C . P . F . FORM 2 (d ) 


PONDICHERRY UNIVERSITY 


FORM OF NOMINATION 


Whon tho subscriber has no family and wishes to nominato more than ono potson 


I, having no family as defined in rule 3 (B ) of tho Pondicherry University Contributory Provident Fund rules , 
nominate the persons mentioned below to rocoive the amount that may stand to my credit in the Fund in the event of 
my doath before the amount has become payablo , or having become payable , has not been paid , and direct that the 
said persons in tho mannor shown below against their names : - - 


Ago 


Name & Address 
of the nomineo 


Rolationship with 
subscribor 


Amount of share of 
accumulations to be 
paid to each 


@ Contingoncios on Namo, addross & 
the happening which relationship of 
tho nomination shall the persons, if 
be invalid 

any , to whom 
the right of the 
nominoo shall 
pass in the ovont 
of his prodecoag 
ing thn 
subscriber 


Datod this 


day 


of - 


- 


- - 19 


- 


at - - - - 


L 


Signature of subscribor 


Two witnesses to signature : 


Note :-- The column shall be filled in sous to cover the wholc émount thit may stand to the credit of the subscribir 

in the Fund ist Duy time. 


ilt 


thu 110 - 


@ Note : - -Whore ci scribur wlis hrow Ho family makuisto Lumil.1.00 , la chili : pocity in this colun 

minetion shall becomo situlid in the event of his subscqoniły ucquiring it 19mily . 
12 - 1596I/91 
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C . P . F . FORM 


3 


PONDICHERRY UNIVERSITY 
REGISTER OF SUBSCRIBBRS & NOMINATIONS 


- 


- 


- 


- 


- - 


Fathor s Name Addross 


Date of birth & Caste & 
superannuation roligious 


Date of 
admission 


Sl. Namo in full of subscriber 
No. and date of appointmont 

- - - - - 
( 1 ) 


( 6 ) 


- 


- 


- 


- 


Age on 
deto of 
admission 


Nim s of appoint- 
ment held on date 
of admission 


( 3 ) 

- - - - - - - -- - 
Pay of Post No. & Dito 

of heirship 
certificato (to be 
filled separatoly) 


Nonineo s nama in 
full 


Rşlationship 
to subscriber 


- - 


- - - - - - - - - - - - 


(8 ) 


(9) 


(10) 


(11) 


(12) 


(13) 


Age Occupation Address 


Remarks 


Initials of the 
Registrar 


Sums duo 
in what 
proportion 
payable 


If the nominoo 
is & minor , 
Name & 
addross of 
guardian 


Namo & 
Address of the 
witnogs 
attosting the 
certificato 


(14 ) 


(15) 


(16) 


(17) 


( 18 ) 


(19) 


( 20) 


(21) 


C .P .F . FORM 4 


PONDICHERRY UNIVBRSITY 


APPLICATION FOR SANCTION OF ADVANCB 


1. Namo of tho subscribor 
2 , Account No. 
3. Designation 
4 . Pay 
3 . Balance at cridit of the Subsoribor 
in the date of the application 

(1) Blanc , aguint the latest 

Account slip 
(ü ) Add subsequent doposits and rofunds of withdra nale 
(it) Deduct subscquont withdrawal 

(iv) Balance as on date 
6 . Amount of Advances outstanding, if any, and the purpose for which advance was takon thon . 


SI. 
No . 


Consolidated amount 


Amount sanctioned 
and tho purposo 


Amount pending 
recovery 


- 


& 


7. Amount of advance requirod 
8 . Purpose for which the advance is required under C . P . F . Rulc 

No. 
9 . Amount of consolidated advance ( items 6 & 7 & number 

amount of monthly instalments ) in which the consolidated 

advance is proposed to be repaid . 
10 . Full particulars of the pecuniary circumstances of the subscriber 

justifying the application for the temporary advanco . 
Encl: Acoount slip 


Signature of tho applicant 


Station : 


Date - - - - - 
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C .P .F . PORM 5 


PONDICHERRY UNIVERSITY 


FORM FOR SANCTION OF TEMPORARY ADVANCE 


Proc . No. 

Date 
Sub ; Contributory Provident Fund - Temporary advance sanctioned to Shri . 

Rof : 
1 . A temporary advance from the Contributory Provident Fund as particularised below is sanctioned . 
Sanction is hereby accorded to the grant of a temporary advance of Rs. . . . . . . . .. (Rupees . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) to Shri . . . . 
from his /her C .P . F . Account No . to cnable him /her to defray expenses, 

2 . A gum of Rs.. . . . . ... . . ... . . . . . (Rupees . . . . . 
out of the advances of R &. . . . ... . . . . . . . . . . (Rupees . . . . 

, . . .) alroudy 
Sanctionod and paid to him /her has not been recoverod as on date . This amount together (Rupees . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) will be recovered in monthly instalments of Rs. . . . . . . . . . . . . . . . . . cach. 


3. The particulars of balance at his credit as on . . . . . . . . . . . . . . and the amount outstanding from out of the 
proylous advance aro given below : 
(a ) Balance at credit of the subscriber as on date 

(1) Balance as per the latest account slip furnished by 

tho Finance Officer 
Add subsequent doposits and refunds of with 

drawals 
( iii ) Doduct subsequent withdrawals if any 

(lv ) Balanco as on date 
(b ) Amount of advance outstanding if any and the purposo for, 

which advance was taken then 


Amount sanctioned 


Purpose for which sanctioned 


Amount pending recovery 


SI. 
No . 


C . P . F . FORM 


PONDICHERRY UNIVERSITY 


FORM OF APPLICATION FOR PART - FINAL WITHDRAWAL FROM THE C . P . E . 


1. (a ) Namo ( In Block lotters ) 

(b ) Dosignation & Department . . . . . . . 

(c) Account No. ( C .P .F .) 
2 . Subscriber s pay [(pay as defined in rulo 3 (C) ] 

(1) Total service 
( ii ) Date of birth 
( iii) Date on which the pubscriber completed twenty /Afteon 

years of service (including broken periods of service ) 
(iv ) Duc date of retirement on suporannuation . . 
4. (1) Amount of part- final withdrawal applied for 
(11) Purpose for which the part- final withdrawal is applied 

for 
5 . Balance at credit of the subscriber on the date of application 

(1) Balance as per last Account . . . . . . Rs. 
(i ) Subscription during the year 

. . . . . Rs. 
( 111) Recovery of advances during the year . . . . . Rs. 
Total 

. . 

. . . Rs. 
LESS : Part- final withdrawal advancos during the final . 

. . . . . . . Rs. 
Balance on dalo . . . . . . . Rs, - 


your 
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6 . Purpose of withdrawal : 
(a ) Marriago 
(1) Name of the person in connection with whom tho Pro 

vidont Fund withdrawal is applied for and nature of re 
lationship . 

Date of birth of tho person referred to in sub -clause (1) 
(li) Date of event 
(iv) If it is for the marriage of female relation of the subscribor 

other than his /her daughter stato whether she is actually 
dependent on the subscriber. . 
Certificate to the effect that one amount was drawn for 

this purposo as temporary advance. 
VI) Details of previous part- final withdrawals drawn for 

the same purpose , if any 
(b ) Higher Education 

(1) Name of the person & relationship of the person to the 

subscriber . 
( ii) Naturo of course & period of study (Engg ., Academic , 

Technical Engineuring, Medical, Scientific ) 
(li) Whether the education is outside India or within India . 


(c) Medical Treatment 

(1) Whether be withdrawal is for the illness of the subscriber 

or for his dependent . 
(U ) Rolationship of the person to the subscriber and whother 

he/sho is actually dependent on the subscriber 

(lil) Nature of ailment (Medical Certificate to be attached ) 
( d ) 

The specific purpose ( Viz ) purchase house sitoor 
house construction or reconstruction making additions 
or alteration or repayment ot loan otc . 

Whether subscriber already owns a house or house sito. 
( ii ) If the withdrawal is for repayment of loan , whether tho 

loan was expressly taken for the houso building purpose . 
( iv ) If the loan is taken under housing scheme sponsored by 

tho State/Union Governinent, the particulars and amount 
of advance drawn under such scheme. 
The amount of any other assistance in this regard from 
any other source . . . . . 
Whether the withdrawal is towards repayment of tho 
house , house site purchasod through building societies or 
similar agencies op hire basis /instalment basis, if so 
(a ) No. of instalments within which the repayment 

should bo made and the period within which tho ro 

payment should be completed . 

(b ) The amountduo to be paid to the buildingsociety . 
Dato 


Sigdaturo of tho Subscriber 


Through the Head of the Departmont/Section 


Hond of the Department/Seotion 


OFFICE NOTE 


. 


. 


R . 


Amoun at credit 
Amount applied for 

. . . . . Rs. 
Amountmaximum eligible [ 75 % of the amount at Credit-Rulo 13 (1) ] 
Purpose of the withdrawal 
Purpose covered under Rule 
Special remarks 

Sanction may be considered subject to the condition that the applicant will furnish a utilisation certibate for 
the sauctioned amount within 3 /6 months, 
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Subscription Contribution Romarta 
PONDICHERRY UNIVERSITY 

Rg. P . Ro. P . 


Ref. No. 


Dated 


MEMORANDUM 


Under rulo 18 ( 2 ) of C .P . F . Rules of the University, a 
statomcnt of your Provident Fund Account as on 31st March , 
19 is given below . A cortificate of acceptance of the 
balance ag on 31- 3 - 19 may please be furnished to tho 
office within a week of the receipt of this Memo. in tho 
formet out below . The statement take into account 
advances paid and recoveries of advanco effected from 
salaries including for the month of February , 19 and 
cash recoveries upto 31st March , Non - receipt of the certifi 
dato within tho stipulated period will be congrued as accop 
tance of the balances now intimated . 


Opening balanco 
Credito during the yoara 
Intorout for the your 
Total 

i nto the 
Withdrawals during the year 
Balance as on 31st March, 19 

* Includes recoverica made during the months of April , 
19 to March , 19 

REGISTRAR 


- 


- - - 


- - 


- 


CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND 
Account of Shri 
Designation 
Doparmont/Section 
Contributory Provident Fund Account Number 
For the year ending 31st March , 19 


Cortificate of acceptance of the balanco standing in the 
Contributory Provident Fund Account of Shri /Smt. / Sclul 
A3 on 31 - 3 - 19 

This is to state that I accopt as correct the balance 29 
on 31st Alarch , 19 shown in the statement of my Provi 
dent Fund Account Forwarded with your lotter dated 
Date : 

SIGNATURE 
DESIGNATION 


PONDICHERRY UNIVERSITY 
REGISTER OF PROVIDENT FUND ACCOUNT 


Name of the subscriber 
Date of birth 


Designation 


Account No. 


Date of appointment 


D partment/Section 
Year 19 19 


Month 


Particulars of 
recovery 


Basic Pay 


Basice Pay Subscription Retumad 


Subscription Refund 


Total 


of 


Total 


Adv/ 
with 
drawals 


in the 


advance 


Payment of advance 


4 


3 _ 


April 


May 
June 
July 
August 
September 
October 
Novomber 
December 
January 
February 
March 


Total 


Monthly balances 


Inter st 
on subg 
cription 


Total Contri 
sbuscription bution 
Account 


Monthly 
balances 


Interest 
on contri 
bution 


Total 
contri 

bution 
Account 


A 


10 


11 


12 


13 


14 


Total 


- 
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Balance B /F from page 

Rs. 

Balance B /F from 

page 
Add Deposits & 

Adc Contribution for 
refunds (Col. 5 ) 

the year (Col. 11) 
Interest for 19 

Interest for 19 
19 (Col. 8 ) 

19 (Col. 13) 
Total 
LESS : Withdrawal (Col. 6) 


Balance as on 31st 
March 19 


Balance as on 31st 
March 19 


REGISTRAR / FINANCE OFFICER 


C . P . F , FORM 9 


PONDICHERRY UNIVERSITY 


ANNUAL ABSTRACT OF CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND ACCOUNTS OF THE 

UNIVERSITY EMPLOYEES 


O . B . 


SI. 
To . 


Name & 
Designation 


Account 

No. 


Credit during the year under 
Subscriptions Advances Interest 

credited 

- - - - 
5 


īze 


Paymont of 


Total of 
4 to 7 


Advanco 


Part- final 
& final 
withdrawals 


Total of 
9 + 10 


Balance 
8 to 11 


Provident 
Fund Adv 
ancc 


Total 
12 + 13 


89 


10 


11 


13 


14 


C .P . F . FORM 10 


REGISTER OF CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND ADVANCE : PAYMENTS AND 

RECOVERIES FOR THE YEAR 19 - 19 


- 


P .F , Account No. 


Depal 


Namo & 
Designation 


Department/ 
Section 


No. of instalment 


Amount of Opening 
each instalment balance 
Rs. P . Rs. P . 

- - - 


2 


0 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


Recoveries 


Paid 
during the year 
Rs. P . 


Voucher 
No , & 
dato 


April 
Rs. P . 


May 
Rs. P . 


June 
Rs. P . 


July August September October 
Rs. P . Rs. P . Rs. P . Rs. P . 


m 


9 


10 


10 


11 


12 


13 
- - - 


14 


15 


- 


Recoveries 


Total 


Closing 
Balance 


Balance 


Ro 


November 
Rs. P . 


December 
Rs. P . 


January 
Rs. P . 


February 
RS. P . 


March 
Rs. P . 


Rs. P . 


Rs. P . 


Rs, P . 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- - - 


- 


- - - 
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